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] लेखक---अध्यापक FUT जी 'हिन्दी-कोविद' | 


spay विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक 21 आप 58 . : 


जानने के लिए उत्करिठत होगे, किं इस नवोन चस्तु में है क्या ? a पूछिण कि 
eau क्या हे ! इसमें उन अङ्गारो की ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज 


की छाती पर धधक रहे हैं, ओर जिनकी सव-संहारंकारी शक्ति ने समाज के मन- _ 


पाण RATT कर डाले हैं | “स्फुलिड़' मे वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते 


` हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारा का नग्न प्रदर्शन कराते 
. 2 ۱ “स्फुलिडू* देख at समाज के अत्याचार आपके नेत्रो के सामने ` सिनेमा के 
"फ़िल्म के समान. घूमने लगेंगे । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि “स्फुलिङ के 


दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ۱ वह तो एक-बारगी 
चोत्कार, कर सूच्छित हो जायगा | RE? वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके 


Sigal के खोप. سم‎ पर थपकियाँ देगी । ‘RE में प्रकाश की वह 


चमक है, जो आपके AF मे. भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम RAE कर 


देगी 1 


. स्फुलिडू” ये कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने बाली घटनाएँ कुछ ऐसे 
अनोखे eg से alsa को हैं, कि वे सज्ञोव हो उठो हैं। उन्हे पढ़ने से ऐसा बोध 
होता है, जैसे हमारे नेत्रो के सामने दोनो पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा 
हमारे कानो मे उन्को करुण चीत्कार-ध्वनि गूँज़ रही हो। भाषा में ओज, माधुय 
ओर करुणा EAT, लहरा रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके 

दय में अपने समाज तथा. देश के अति कुछ भी कल्याण-कामना शेष हे, तो 


आज हा او‎ को एक प्रति ate लोजिप | पुस्तक छुप रद्दी है। शो्र ही . 


अडर रजिस्टर करा लीजिए ! 
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हर एक रोग में जादू का सा गुण दिखाती हैं 
चालीस वर्षों व्ही परीचा में किसी ने किसी प्रकार की शिकायत नहों की 


कफ. खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, अति 
सार, पेट-दद, के, दस्त, ,7۲و‎ बालकों के हरे 
दस्त और पाकाशय की गड़बड़ी से होने वाले 


§ पीले 


§ रोगों की एक-मात्र दवा । इसके सेवन में किसी अनु- . 
पान की ज़रूरत नहों। सुसाफ्रिरी में इसे ही साथ | 


रखिए। Seay आना । डाक-ख़चे एक से दो. 
शीशी तक ।=) 


Lo 


कान्यकुड्ज-बाह्मण-परिचय | श्री ० रजनीकान्त‏ وا 


: कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है, नींद 
"लाता है और पीने में मोठा व स्वादिष्ट है । Aaa 
_ तीन पाव की ,बड़ी बोतल رد‎ ; डाक-ख़र्च any; 
` छोटी 4) डाक-ख़चे ney 


RSS rs "sd 3 
है ۱ 
ये तीर्नो दवा- बच्चों को बलवान, सुन्दर | यदि भे a 
gal सब दूकान- आर सुखी बनाने के लिए यह | में न मिलें तो 4 
ani के पास _ मीठा “बालसुधा” उन्हें पिला- | इस पते से oS 
मिलती हैं । 8 Fe SY कीमत i), डाक-ख़र्च ॥) frien | 
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इसे सव कोई बड़े स्वाद और रुचि से पी सकते ¥ । कमज़ोर, सूखे हुए ओर 
दुर्बल बच्चों के 6 यह एक अमूल्य औषधि हे । इससे उनका 
शरीर asia, सुडौल और ge ۲8۱ 


६ औन्स की शीशियों में बिकता है 
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आप भी लखपती बन जाइये! 


go वै श्री मोहनखाल कोठारी) :- 
सुगन्धित तेलों के नुस्खे लेलक 3 हज़ारों aren करके देश के सभी प्रेसिद्ध-प्रसिद 


Jai} هو‎ प्राप्त किए हैं और अपने 318 साल के अनुभव को हृदय खोल कर जनता के सामने रख 


दिया है । ويه‎ तो इस पुस्तक में सें तैलों के दिए गए हैं, जिनमें कुडु के नाम ये हैं--हिम सागर aa, _ 


ate तेल, जुद्धिवर््धक aa, मनमो इनी da, wand के डॉ० aR सेन को करोड़पती बनाने वाला 
केशरअन da, जवाकुपुम aa, हिमकल्याण ta, पं० चन्द्रशेखर वैद्यशासत्रो को लखपतो बनाने वाला 
ब्ह्मोविल्ास da, मालती तैज आडि | dat के साफ़ करने और av के देने का विधान भी समझा 
दिया गया है | मूल्य सिफ़े १); डाक महसूल !) 


शर्वेत का रोज़ गारः (रेण a व्र यार एडवोकेट ) 


गर्मियों में पीने वाले बहारदार weal और सोडावाटर बनाने का | 


विधान और अनेक gee दिए गए हैं, मूल्य ۱ 1 1 cated पज्या] : as 
खक Yo 

सासुद्रिक विद्या सुख आदि وه‎ को देख कर ही चोर, ठग, नेक-बद, धनी-नि्धन, बाँम-विधवा, 

जिन्दगी और मौत की बात आप बता सकते हैं । जिथो के लगभग ९० चित्र, २९० एड, मूल्य fas १।) 

साइनबोर्ड साजी साइनबोडं बनाना सीख कर TÎ ३-४ तक पढ़ा ३-४ Fo UH पैदा कर 


सकता है ۱ मूल्य १) 


साबुन की विद्या-साइन बनाने के सरल विधान और सैकड़ों TER, 


संगाने का पता-मेनेजर ब्राह्मी प्रेस, Meas fs 


५०००) को चीज़ ५) में 


मेस्मिरेज्ञम विद्या सीख कर धन व यश कमाइए | 


मेस्मिरेज्ञम के साधनों द्वारा आप एथ्वी में गडे धन या चोरी गई चीज़ का चण-मात्र में पता जगा . 
सकते हैं । इसी विद्या के हारा सुक्रइमों का परिणाम जान लेना, Za पुरुषों की EAT को बुला कर 3181 
ورج‎ करना, बिछुडे हुए स्नेही का पता लगा लेता, पीड़ा से रोते हुए रोगी को तत्काल भला-चङ्गा कर देना, : 
केवल दृष्टे-मात्र से ही स्त्रो-पुरुष आदि सब जीवों को मोहित एवं वशीकरण करके सनमाचा काम कर लेना ` 
आदि आश्रयप्रद शक्तियाँ आ जाती हैं। हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखों रुपए प्रास किए और इसके . 


झजीब-भ्रजीब करिश्मे far कर बड़ी-बड़ी सभाओं को चकित कर दिया । इमारी “ARR FR विद्या” नामक 


पुस्तक AT कर आप भी घर बेडे इस aga विद्या को सीख कर घन व यश कमाइए। मय डाक-मइसू् ` 


मूल्य सिह २० ` FR प्रशुंसा-पत्रों में से एक 
बोबू सी ताराम जी बी० Go, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते ۲-33 आपकी “मेस्मिरेजम विद्या” 
पुस्तक के ज़रिए मेस्मिरेज्ञम का ख़ासा अभ्यास कर लिया है ۱ मुझे मेरे घर में घन गडा होने का मेरी माता 


द्वारा दिलाया बहुत दिनों का सन्देह था। आज aa पवित्रता के साथ बैठ कर अपने flame की ۲ 


का आवाहन किया और गडे धन का प्रश्‍न किया। उत्त! मिला--''इंधन . वाली कोडरी में दो ay गहरा 


गडा है ।” आत्मा का विसजेन करके मैं स्वयं खुदाई में जुट गया । ठोक दो UF को गहराई पर दो कलसे है 
Risa | दोनों पर एक-एक सपं बैठा हुआ था ۱ एक कलसे में सोने-चांदी के Fat तथा दूसरे में गिन्नियाँ 


۱ 
क 


व रुपए थे । आपकी पुस्तक “यथा नाम तथा गुण” सिद्ध हुदै | 


Sard का पता-मेनेजर ARTA हाउस do १०, अलीगढ़ 
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उपहार ۸ fe} 1 


विभाग नं० १५, पोष्ट बकल नं० ५५४,कनकत्ता : ५० वषे से प्रचलित शुद्ध भारतीय Fez दवाएं 
4 | ( Registered ) _ 


=a नेवेद्य” ) मै देने का व्यज्ञारदान ) 
` (इसमें चुनी हुई नो श्वज्ञार-सामग्ियाँ हैं ) 


ै 
1 


0 


۱ 2 7 31-15, विवाह आदि अन्य शुभ कार्यों में अपने प्रिय जनों को 

> £) 2 कुछ भेंट देने का सुअवसर प्रत्येक परिवार में उपस्थित होता रहता है, 

/ 7 ۱ / अतः उपरोक्त सुअवसरों पर उपहार के लिए यह नैवेद्य बनाया गया है | 
A = & & इसमें नित्य प्रयोजनीय scarey पूरी मात्रा में सुन्दर 1 
बक्स में सजी हुईं 8 ١ बक्स देखने में मनोहर है तथा आहकों को | 


۱ मुफ़्त पड़ता हे ۱ मू०--एक बक्स का ६) पाँच रुपया, डा०म० १॥) 
नोट-समय तथा डाक-वचं की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेण्ट से ख़रीदिए | 


- ھجک‎ ee: 


बिना सूल्य-सम्बत्‌ १६८८ का “डावर نا‎ एक कार्ड लिख कर मेंगा लीजिए। 
_ एजेण्ट-इलाहाबाद ( चौक ) में बाबू श्यामकिशोर दुबे 


खेत-कुष्ठ की आहुत जड़ी ७५००) इनाम लीजिए 


प्रिय पाठकगण ! आरो की भाँति मैं प्रशंसा | महात्मा प्रदत्त श्वेत- हे 

Nee) ۱ दत्त 343-565 ) सफ़ेदी ) की E 
[| करना नहीं चाहता ! यदि इस जड़ी के तीन ही दिन बनौषधि; तीन दिन में पूरा आराम ۱ यदि सैकड़ों 
' के लेप से सुफ्रेदी जड़ से आराम न हो, तो दूना (Sala, डॉक्टरों, वैद्यों, विज्ञापन-दाताओं की दवा 


| 
5 
jag, ५224७ HE 
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so ۱ 
| दास वापस ۱ जो चाहें ~) का टिकट भेज कर | कर निराश हो चुके हों तो इसे लगा कर आरोग्य ۱ 
133 ay ३) ९० । होइए। 351551 साबित करने पर Yoo) इनाम ۱ । 
| पता-वैद्यराज्ञ do महावीर पाठक | जिन्हें विश्वास न हो ~) का टिकट लगा कर शतं र 
नं० १९, 56۷6۲ | बिखा लें । मूल्य २). 3 | | 
| 5 - 3 ` अखिलकिशोर रास त ۱ 
۱ बवासीर को अजक दनाः |. नं० १८ पो? कतरो खराय (गया ) 5 
۱ अगर. आप दुवा करके निराश हो गए हों तो “न ظ : سس سم‎ 
| एक बार इस पेटेण्ट दूवा को ۱ खूनी | | | महात्मा इसा a 1 


या वादी, नथा चाहे पुराना, १९ दिन में जड़ से “ee 
आराम। ३० दिन में शरीर बलवान न हो तो इस पुस्तक में महापुरुष ईसा के जीवन की सारी 
चोगुना दाम वापस ۱ मूल्य १९ दिन का ३) مع‎ । , बातें आद्यन्त वर्णन की गई हैं। उनके सारे उपदेशों 
॥ ३० दिन का ९) ₹० ۱ अपना पता पोस्ट तथा रेलवे | तथा चमस्कारों को व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढङ्ग से 

> SS | की गई है। एक बार अवश्य पढ़िए ! मूल्य २॥); 
आयुवेदाचाये do को त्तिनाथ ga, . | स्थायी आहकों से ame) 
. ०११, घोई, द्रभज्ञा | “चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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33-55-7517 काउएट टॉल्सटॉय 
] अनुवादक--प्राफेसर रुद्रनारायण जी अग्रवाल, बी० go | 


यह रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है । यह उन्हें 
सब से अधिक प्रिय थी ۱ इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्थ पुरुष अपनी अल्प- 
काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दाष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है ; किस प्रकार 
पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तूसि का साधन बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह ود‎ अहण 
कर लेती हे । फिर उसके ऊपर हत्या का कूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम ۱ 
अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे अपने किए पर 
अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए--सब एक-एक करके 
मनोहारी रूप से सामने आते हैं, और वह प्रायश्चित्त का कठोर RTE, वह धार्मिक 
भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निर्धनों के जीवन के साथ अपना जीवन मिला देने की उत्कट 
इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी, पढ़िए और अनुकम्मा के दो-चार आँसू 
बहाइए | इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य- 
जाति पर अत्याचार किया जाता था | छपाई-सफ्राई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत- 
मात्र केवल ९) ₹०; स्थायी ग्राहकों से ३॥|) Ke 
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adage की दिव्य पूणिसा से सज्जित हे द्वार ! 
आँखें नहीँ सम्हाल सकेंगी इस यौवन का भार !! 
छीन रहा है हार दुष्ट आधे ओडों का प्यार! 
बाले ! मेरे स्वश-लोक में आकर करो विहार !! 


हृदय ! तुम्हारी कैली गति है, . किनि के 
जब देखो तब क्यो स्पन्दन ? तुम गुरुतम अक्षय HUET, 
कया जाने किन-किन तत्वों से कभी तुम्हीं पीड़ा के आकर 
हुआ तुम्हारा चित्र-गठन | _ 3 ` कभी हष के हो आगार | 


क्ल 


ga कोतूहल की सरिता हो 
हो ATÎ के आह्वान, | 
. कभी-कभी अज्ञात रहस्यो- _ 
की श्रगम्य अस्फुट मुस्कान | 


J 3330002000608 


जून, १६.३१ 


ES) (6767 620602 


हमारा निकट-भविष्य 


pn ۱۲ नि لن ل‎ स 


58 दस वर्षो में देश जिन 
परिस्थितियों में से होकर 
गुज़रा है, उन्हें बतलाने की 
आवश्यकता नहीं ; किन्तु 
हाल की कुछ घटनाओं का 
` विचार करते हुए यही कहना 

29 पढ़ता है, कि शान्ति अभी 
` कोसों दूर है। राडणडटेबिल RT की पहली बेठक 
समाप्त हुईं और महात्मा गाँधी तथा कार्यकारिणी 
समिति के सभी सद्स्य निर्बन्ध छोड़ दिए गए | देश के 
विसेधात्मक वातावरण में परिवर्तन हुआ और गाँधी- 
इविन सममौता होने से कुछ देर के लिए शान्ति की 
स्थापना हुई । पश्चात्‌ कराची موه‎ ने उक्त समभोते 


' यदि वस्तुतः Rg जाति हमारी माँग पूरी करने की र 


इच्छा रखती है, तो हम सम्धि के लिए तैयार हैं। 3 
हमारी माँगें क्या हैं, यह अब किसी से छिपा नहीं है। _ 


_ लाहोर के स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव का चाहे जो अर्थ | 


हो, इतना निश्चय है, कि जब तक देश की आथिक | 
स्थिति पूर्ण रीति से नहीं सुधरती, जब तक जन-साधा- | 
रण की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं होतो, तव तक चाहे | 
किसी प्रकार की स्वराज्य-योजना क्यों न काममेंलाई | 
जावे, वास्तविक शान्ति स्थापित नहों हो सकतो | यदि 
काङ्ग्रेस की बात छोड़ भी दी जाथ, जो सव भकार से | 
ग्रसम्भव है, तो भी देश के मॉडरेट (लोगो की माँग 
कम से कम आषपनिवेशिक स्वराज्य है। क्या अजरे | 
जाति इतनी भी माँग पूरो करने के लिप तैयार है? क्या 
शउज्डटेबिल की पुरानी कायवाहियों से इतनी भो आशा | 
की जा सकती है, कि वह भविष्य में इतना भी आरत को 
दे सकेगा ? यदि नहीं, तो कहना पड़ता है कि देश का 
निकर-भविष्य बहुत ही चिन्तनीय, किन्तु निश्चित है ١ 
औपनिवेशिक स्वराज्य का मसविदा नेइरू- 
के द्वारा सर्वंदल-सम्मेलन ने देश और विदेश के सामने. 
रख ही द्या था । कोई सुज्ञायक्ता नहीं, यदि राउण्डटेबिल . 
कॉन्फ्रेन्स ने एकात्सक-पद्धति ( Unitarysystem ) . 
के बदले संयोगात्मक पद्धति (Federal system ( 85 
क़बूल किया है; किन्तु उसके आगे भी उसकी सिफ्रारिशों 
का आधार नेइरू-रिपोटं नहीं, बल्कि साइमन-रिपोर्ट 
है! सिद्धान्त-रीति से ua ही यह स्वीकार कर 
गया हो, कि रक्षा और परराष्ट्र-सम्बन्ध के अतिरिक्त. 


[ भाषण कॉन्फ्रेन्स के अन्त में दिया था, उसके 


` - RA यह चाल स्थिर हो चुकी थी, क्‍योंकि महामात्य | 
के नवयुवक पुत्र ने यह बात प्रकाशित की है, कि उसका 


` RAT एक सप्ताह पहले ही टाइप हो चुका था। इससे 
० स्पष्ट है कि ये बातें कुछ राउगडटेबिल की माँग के कारण 
` नहीं, वरन्‌ भारतीय आन्दोलन के कारण हफ़्तों पहले 
स्थिर हो चुकी थीं। जो कुछ भी हो, Blend की 
` सिफ़ारिशों और नेहरू रिपोर्ट की योजना में ज़मीन- 


आसमान का अन्तर है और पूरे अऔपनिवेशिक( Comp 


lete Dominion Status ( को वह अंश रुपए में 


आना भी नहीं है। ऐसी स्थिति में माँडरेट लोग‏ و 
होंगे -इसका कोई निश्चय नहीं है। .‏ دوه भी उससे‏ 


: : و‎ हों, तो कहना पड़ेगा, कि वे अपने ध्येय से बहुत 
Cen) ا ل‎ 


gad शक नहीं कि कॉन्फरन्स का काम अभी अधूरा 


है और प्रायः alana को सस्मिलित करने के अभिप्राय 
से कई प्रस्तावों का सुँद खुल्ला TFET गया है, ताकि कॉड- 
ख भी घात कर सके; किन्तु जिसका आधार ही इतना 
सङ्कुचित है, उस पर कितना भार ۲ सकता है १ 
पहले सेफुगाडं याने संरक्षणा को ही लीजिए । रक्षा और 
'पर-राष्ट्र-संग्बर्ध के अतिरिक्त भारतीय साख (Credit 
of India) और गवनंमेण्ट की रक्षा का विषय है। 


‘gaa बाद अह्पमत ( Minority ) और देशी नरेशों. 


के सम्बन्ध का प्रश्‍न है। कहने के लिए तो ये विषय 
बहुत थोड़े हैं, किन्तु इनका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। 
महामात्य ने इनको उपस्थित करते हुए कहा था, किं 
सेफ़गार्ड का नाम ही निन्दित और भयावह है, किन्तु 
'संसार के सभी देशों में कुछ न कुछ Game शासन- 
` विधान की योजना में अवश्य FET गया है, अतः इस 
_ ज्ोगोंने भी भारत की शुभ-कामना की भावनाओं से 
प्रेरित होकर इसे war?! gala इम अनुमान लगा 
asa हैं, कि वस्तुतः ये सेफ़गाड हमारे लिए कितने ख़त- 
` रनाक हें । यदि इनके साथ हमें केन्द्रीय सरकार में कुछ 


अधिकार दे भी दिए गए, तो इम उनका उपभोग नहीं 


कर सकते  - : 


کی هه DES‏ 


भारत को सभी अधिकार दिए जायेंगे, किन्तु उन अधिः. 
` ` कारों की योजना जिस ow से हुई हे, उससे स्पष्ट है कि _ 
ge भी एक राजनैतिक चाल है। प्रधान-सचिव ने जो 


SS [ वर्षं 8, खण्ड २, संख्या २ 


` रक्षा सम्बन्धी संरक्षण का अर्थ नह है, कि भारतीय 
जनता को अपने सेना-विभाग पर किसी दोघे और अनि- 


faa समय के लिए कोई अधिकार नहीं प्रास हो सकेगा, 


साइमन कमीशन की योजना के आधार पर ही निश्चय 
किया गया है, कि भारत सरकार सेना-विभाग का 
निश्चित-व्यय प्रति वर्ष साम्राज्य सरकार को दिया 


करेगी, किन्तु उसे इस विभाग की देख-रेख से कोई 
` सम्बन्ध नहीँ रहेगा। अर्थशास्त्र का यह नियम है, कि 


देश के राजस्व का उपयोग इस प्रकार किया जाय, कि 


- उसका लाभ लौट कर देश को ही प्राप्त हो । फिर भार- 


तीय सेना-विभाग का ae अन्यान्य देशों की अपेक्षा 


कितना अधिक है, यह किसी से छिपा नहीं हे ۱ कुल 


आय का लगभग एक तिहाई, याने ६०-६२ करोड़ रु० 
इस मद में ख़च किए जाते हैं। सेना-विभाग से जान- 
कारी रखने वाले भारत-हितैषियों ने बारम्वार यह बत- 
लाया है, कि इसे भयङ्कर रक्कम का उपयोग विशेषतः 
grace के हिताथे होता है, न कि भारत के लिए ! एक 
तो भारतीय सेना “कही जाने वाली' सेना का अधिकांश 
भाग भारत की रक्षा के लिए नहीं, वरन्‌ साम्राज्य की 
रक्षा के लिए TFET जाता है। दूसरी बात यह है, कि उसके 
सङ्गठन की ख़ास नीति यह है, कि उसके भारतीय भाग 
में भी किसी प्रकार राष्ट्रीयता और देशभक्ति का भाव 


` जागृत न होने पावे। यद्यपि इधर बहुत अधिक आन्दो- 
` लन करने से भारतीय सैनिकों को भी कुळु.उच्च पद प्रदान 
किए जाने लगे हैं, फिर भी उसके सभी विभागों में 


विदेशी सैनिकों और अफसरों की ही प्रधानता है । बहुत 
से यूरोपीय युवकों को कितने प्रकार के आर्थिक प्रत्नो- 
भन देकर weal में भरती किया जाता है तथा भारतीय- 


कोष के ख़चे से उनकी सैनिकशिक्षा- होती है ; किन्तु 


जब वे सीख कर कॉम करने लायक होते हैं, तो उन्हे 


- साम्राज्य के अन्दर कहीं भी नौकरी करने की स्वतन्त्रता 


दे दी जाती हे, जिसका परिणाम यह होता है, कि भारत 
के 3ه‎ से शिक्षित होकर वे अपने देश या अन्य देश 
चले जाते हैं। इसके प्रतिकूल भारतोयों को सैनिक 
शिक्षा देने का आन्दोलन : यद्यपि कई aut से चल रहा 


है, तथापि उसके लिए कोई उपयुक्त प्रबन्ध नहीं किया 


` गया। इसी प्रकार को कितनी धाँधल्नी इस विभाग में 
पस रही है, इसका कोई ठिकाना नहीं है । Me कीथ ने 
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tive Indian Army is an impossibilty, and 
no amount of protests and demonstrations 
or denunciation of the Imperial Govern- 
ment can avail to alter that fact ”’ 
अर्थात्‌-बिना योग्य भारतीय सेना के स्वायत्त शासन 
असम्भव है तथा हस बात का चाहे जैसा प्रदशन भो 
क्यों न किया जाय, या भारत-सरकार की चाहे जितनी भी 
निन्दा क्यों न की जावे--इसर्मे कोई परिवर्तन नहों हो 
सकता ۲ इसी विरोध का उत्तर देते हुए नेहरू-रिपोट में 
कहा गया था, कि एक तो यह सिद्धान्त ही माननीय नहीं 
है, कि बिना भारतीय सेना के भारत को औपनिवेशिक 
सत्ता नहीं मिल सकती। दूसरी बात यह है,कि इन समा- 
लोचकों की उक्ति हमारे लिए टीक नहीं है, क्योंकि भार- 
तीय सेना तो पहले से ही वर्तमान है । प्रेज़िडेण्ट-पटेल 


झादि भारतीय नीतिज्ञों ने इसके विरुद्ध यह घोषणा को 
है कि बिना सेना के शासनाधिकार निष्फल है। नेइरू- : 


रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है, उसका अभिप्राय यह 
नहीं है, कि भारत को सेना-विभाग से कोई मतलब 
नहीं है। उसका कहना fas यही है, कि अङ्गरेज्ञों का 
यह कहना, कि जब तक कुल सेना भारतीय नहीं हो 
जाती तब तक स्वायत्त-शासन की चर्चा निराधार है-- 
` बह माननीय नहीं है; क्योंकि आजकल की भारतीय 
. सेना चाहे जिस रीति से सङ्गठित की जाती हो, उसका 
कुल wa भारत देता है, अतः वह चीज़ भारत की है। 
परिवर्तन के समय चाहे हमें इसके उपर अधिकार 


भले हीं न मिले, किन्तु यह कहना निमूंल है कि भारतीय 
सेना नहीं हे और इसीलिए स्वराज्य को चर्चा निष्फल. 


है । अब यदि श्रीयुत पटेल आदि यह कहते हैं, कि बिना 
सेना पर अधिकार पाए हुए स्वराज्य लेना नहीं के बरा- 
बर है, तो उनका अभिप्राय केवल इतना ही है, कि हमें 
इस विभाग पर भी शीघ्र ही अधिकार मिलना चाहिए; 
न कि इसको किली अनिश्चित-भविष्य के गर्भ में छोड़ 
देना चाहिए ! किन्तु गोलमेज्ञ-परिषद्‌ का सेना-सम्बन्धी 
सेफ़गांडं किस व्यवस्था पर उपनीत होता है? प्रधान- 
सचिव ने. अपने अन्तिम भाषण में इसके विषय में यह 
उद्गार प्रगट किया है :-- | 


‘Self-Government without an ‘effec- 


` XX X Then:there is another section; 
there are matters not solely Indian owing 
mainly to India’s history and requiring 
sometime for change 1 know your 
patience has been, tried, I know you 
have waited long but nevertheless when 
you are going fastest, you have not to 
be penurious oftime. _ 

-gutq—*x x > अब दूसरे प्रकार को भी सेफुगाड 
हे । सुख्यतः भारतवर्ष की इतिवृत्ति के कारण ये विषय 
एकान्त रीति से भारतीय नहीं हैं और इनके बदलने 


में समय लगेगा । में जानता हूँ, आप अधीर हो उठे | 


हैं, में जानता हैँ आप बहुत set हैं, तो भी जबकि 
आप इतना तेज जा रहे हैं, तो आपको समय की 
शिकायत नहीं करनी चाहिए ।” इससे हम समक 
सकते हैं, कि भारतीय मनोवृत्ति से अङ्गरेज्ञी मनो 


बृत्ति कितनी दूर है। एक बात और भी इस प्रसङ्ग 


में कह देना आवश्यक है, वह यह, कि यद्यपि बहुत 
छोटे शब्दों में रक्षा सम्बन्धी ARMÊ war गया है 
किन्तु जब इसकी ख़ास योजना तैयार होगी तो उसमें 
निश्चय किया जायगा कि कितनी सेना भारत को रखना 
Fea है, उच्च-पदाधिकारियों का निर्वाचन किस भाँति 


_ किया जायगा, सैनिक शिक्षा के लिए कैसे विद्यालय खोले 


जायेंगे, भारतीयों और यूरोपियनों का उसमें क्या अधि 
कार होगा, सेना-विभाग का कितना व्यय होगा आदि. 
आदि ۱ राउण्डटेबुल ने केवल सिद्धान्त स्थिर कर दिया 
है, किन्तु इनकी योजना भिन्न-भिन्न समितियाँ ही करेंगी | 
फिर न मालूम उनकी क्या सूरत. तैयार होगी? क्या 
यह स्थिति अब भारत को पसन्द होगो ? CT sae 
उसी प्रकार दूसरे-दूसरे सेफ़्गाडो की 3۱ | 
कहने के लिए वे छोटे हैं, किन्तु सरकारी स्वच्छुन्द्ता के 
वे प्रशस्त राजमार्ग हैं। उदाहरणार्थ आथिक अथवा . 


` साख सम्बन्धी सेफ़गाड को ले लीजिए । भारतीय सरकार 
ने आदि से लेकर अब तक लगभग १४ अरब रुपए ऋण 


ले war हे, जिसका सूद सालाना कई करोड़ विलायती 
सहाजनों को दे देना आवश्यक हे । जिन-जिन ओहदे 
दारों को उसने पेन्शन या वृत्ति दो है, वह भी रहना 
ज़रूरी 21 सिविल सविंस वाले सरकारी ated की 
स्थिति भी. निरापद्‌ रखना ज़रूरी है और यह सब وج‎ 
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`. यत के fan नहीं, भारत के लिए ज़रूरी है! यदि किसी 
__ ARTE के द्वारा इनकी दिलजमई नहीं की जावेगी, तो 
भारत की साख संसार से उठ जायगी। इसमें कोई 
विन्दु-विसर्ग तक लगाने का अधिकार भारतीय जनता को 
होगा ! अब यह सोचा जा सकता हे, कि प्रति वर्ष 


देश से कितने रुपए इन मदों में विदेश जाया . 


दिया है । शायद उन्हें यह आशा है, कि यदि कॉक्म्रेस 
इसमें शरीक होगी तो अवश्य ही अधिक ata उप- 
स्थित की जावेंगी और बहत नहीं तो थोडा और भी 
ज़रूर मिलेगा, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह आपनिवे 
शिक स्वराज्य की श्रेणी तक भी वास्तव में पहुँच 
ARM ? sit मॉडरेट ही क्‍यों, कहें तो कह सकते हैं 
कि कॉछ्ग्रेस भी सरकार की अच्छी नीयत समक कर 


_ ही आगे बढ़ी है अर महात्मा गाँधी आदि कॉडग्रेस के 
_ नेता समझौते की शर्तों को पूरी करने का भरसक यरन 


कर रहे हैं। यही नहीं, यद्यपि देश का वातावरण इसके 


be मिलेगी, जैसा कि राउण्डरेबुल के हिमायती कहा करते 


हैं । सब से बड़ी निन्दनीय बात तो यह होगी, कि जित 


E शासन का भ्रन्त प्रान्तो में किया जायगा, उसका 37 


` घाटन केन्द्रीय सरकार में किया जायगा ! अभी तक इम 


_ केवल सेफ़गार्ड के ऊपर ही विचार करते आ रहे थे, किन्तु 
_ केन्द्रीय सरकार में सेफुगाडं के अलावा रिज़र्वेशन भी है।. 


जिस प्रकार इतने दिनों तक प्रान्तीय शासन दो भागों 


हे अधीन और وج‎ लोक-निर्वाचित मन्त्रियों के अधीन 
किया गया था, किन्तु जो अपनी अप्राक़्तिकता के कारण | 
ود‎ चल सका-उसी का उद्घारन-केन्द्र सरकार में 

विषयों का विभाग करके किया जायगा। पान्तों में 
` यद्यपि RAT नहीं रहेगा -कुज्ञ विषयों को प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभा के अधीन किया जायगा--तथापि 


` गवनंरो को इतनी अतिरिक्त शक्ति दी जायगी कि उसको 


. _ प्रान्तीय स्वतन्त्रता कहना उपहास मात्र हे । शक्तियाँ 


भले ही असाधारण anal के लिए दो जावें, किन्तु 


١ उनका उपयोग हमारे अधिकारी किख प्रकार कर सकते. 


` हैं, वह भूतपूर्व बड़े लाटे इविन महो दय के दर्जनों आडि 


नेन्स से भल्लीमाँति fae हो चुका है! जो कुछ भी हो, 


जिस 25 शासन का कटु-अनुभव समस्त पान्तो ने इन 


7 5 र के गले क्यों मदी जाती है-समक में नहीं आता। 


ढोल पीट रहे हैं 
` यह बात किसी से छिपी नहीं है। मोटे तोर पर कराची . 


` सवथा अनुकूल नहीं है और उन्हें अपने मार्ग में कठि- 


At का सामना करना पड़ रहा है, तो भी बे बराबर : 
मोते का समर्थन करते हुए ब्रिटिश ईमानदारी का 
। किन्तु दोनों पक्षों की स्थिति क्या है, 


37620 ने यह स्पष्ट कर दिया है और गाँधी-ह॒विन 


` समकोते में भी यह स्वीकार किया गया है कि ARE | 


जो कुछ भी وج‎ जाएँगे वे भारतीय हित के ख्याल से ही 
1378 जाएँगे, किन्तु हम जानते हैं कि “भारतीय हित” 
का अर्थ कॉड्येस क्या सममती हे और RY जाति 


क्या समझती हे ? जहाँ पर wis ARF और 32 तथा 


glad सइश राजनीतिज्ञों का दिमाग़ एकत्र होगा, वहाँ 


अवश्य ही भारतीय नेताओं को शुद्ध भारतीय हित को 
` चुन कर अलग कर देना तथा उन्हे अपनी व्याख्या का 
FT कर देना ज़रा टेढ़ी खीर होगी। बहुत सम्भव है 
या तो इसी जगह मतभेद हो और مد‎ की कार्य- 


वाही निष्फल हो जाय अथवा मॉडरेटों के समान FERE 


. चाले भी आस्म-समपंण कर दें। कुशल HFF राज- 


नीतिज्ञ भारतीयों के हाथ बिक जायें, ऐसी सम्भावना 
नहीं है; क्योंकि एक तो मज्ञदूर दल को बहुमत अपने 


` TF में करने के लिए बराबर लिबरलों की RAF करनी 
` पडती हैं, दूसरी बात यइ है, कि aund का सवाल 
:وود‎ किसी ख़ास दल से सम्बन्ध नहीं रखता है, हर 


` एक दल वालों के लिए इनका रहना अनिवार्य है । यही 
दृश वर्षो में किया है, उसी विषाक्त बेलि को केन्द्रीय सर- 


कारण है कि ais सभा के सदस्यों ने तथा दूसरे-दूसरे 


दल के भी प्रायः सभी ब्रिटिश नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में 
.  मॉडरेटों ने तब तक के लिए इन त्र॒टियों को उण्डटेबुल 
. देखते हुए भी महामात्य के पैरों पर आत्म-समरपंण कर 


दिया है, कि रा ल कॉन्फरन्स में जिस योजना 
की ताईद हम लोगों ने की है, वह इसी शतं पर की है 
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` जिस वस्तु से समस्त जाति 


` कर होगा--बिलकुल ۲۳ 
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कि कुल सेफ़गार्ड ज्यों के त्यों 158 जावें। यदि उनमें 
कोई हस्तक्षेप होगा तो हम लोग किसी भी योजना का 
समर्थन नहीं करेंगे । हमने देखा है, Awatel के द्वारा ही 
ब्रिटिश जाति ने अपने कुल आवश्यकीय a और हितों 
का बीमा करा लिया दै । क्या व्यापार, क्या ऋण, क्या 
सिविल-सविस, क्या सेना-विभाग, क्या पेन्शन - सभी 
चीज़ों में जो कुछ भी सुनाफ्रा है वह सम्पूणं निटिश जाति 


का है, हमारा नहीं ! इसीलिए सेफ्रगाडं रिज़र्वेशन के 


अन्दर ही इमें अधिकार 
प्रदान करने का aaa दिया 


गया है। ऐसी स्थिति में. 


का कल्याण होगा -उसको | 
aain यों ही छोड़ देंगे, 
ऐसी सम्भावना नहीं ۱ 
अतएव यह निश्चय करना, 
कि कॉँङ्येस के शरीक होने 
से aware उठा लिया 
जायगा या ठीक उतना ही | 
wer जायगा, जितना कि . 
वस्तुतः भारत के fae हित- 


धार है, एकदम असम्भव है | 
: . 975 यह अनुमान करना. 
सहज हो गया है कि ۰ 
Ra कहाँ तक सेफ़गार्ड और 
रिज्ञवेशन का समर्थन कर 
सकेगी | उसने स्पष्ट कह 7 
दिया है कि वह भारतीय 
fia और स्वतन्त्रता के 
विरुद्ध कोई ऐसी बात TIT 
नहीं करेगी । जिस प्रकार इन्ञलैण्ड के राजनीतिज्ञ अपने 
देश और जाति के हितार्थं सभी प्रकार के अत्याचार 


और जाति के हितार्थ सभी आपदाओं को सहने के लिए 
तैयार ¥ । लक्काशायर और मेनचेस्टर का व्यापारी-मण्डल 


यद्यपि भारतीय बॉयकॉट आन्दोलन से ay आ गया है, _ 
इसका ब्यापार UR सत्यानाश पर दो गया है, तौभी 
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वे लोग अपने ge से यह नहीं निकालते कि भारत को | 
237131 दे दो ۱ उनका कहना बराबर यहीं हे, कि जैसे 
हो भारत-सरकार पर दबाव डाल कर विदेशी बहिष्कार 
को रोको, किन्तु आज तक उनमें से शायद किसी ने. 


यह नहीं कहा हे कि भारत की माँग न्याय्य है तथा 


उसे स्वराज्य मिलना ही चाहिए | जब कि इङ्गलैणड 


के व्यापारी भी देश-हित-साधन में इतने कहर हैं, तो | 
tena के विश्‍वस्त नेतागण, जिनका व्यवसाय ही | 


फूल या काँटा 


देशभक्ति और धमं ही राजद्रोइ है, क्या अपने उद्देश्य : 
--से च्युत हो जायेंगे 1 
करने पर उद्यत हैं, उसी प्रकार ये लोग भी अपने देश 


ray 


राडण्डटेबुल कान्फ्रेन्स में प्रवेश कर 25988 .‏ و 


चाहे किसी समझौते पर पहुँचे या फिर से सत्याग्रह युद्ध ___ 
छेडे, किन्तु जब तक देश के अन्द्र दिन्दू-सुसलमानों में... 
कोई समझौता नहीं होगा, तब तक तो राष्ट्रीय माँग | 
उपस्थित करने में उतना ज्ञोर ही RATT और न उसके. 
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3 ` अस्वीकार करने में ब्रिटेन को संसार के समक्ष उतना दोघी 


: होना पड़ेगा ! यद्यपि महात्मा जी का यह कथन कि 
ofan हिन्दू-सुसब्षिमं समझौते के कॉड्ग्रेस उसमें शरीक 


नहीं होगी--उतना विवेकपूर्ण नहीं है, तथापि घर के 
` इख रगड़े को पहले शान्त होना आवश्यक है | सुसल- 
ral की दो बडी dene अर्थात्‌ जमेयतुल उलेमा और 


. नेशनलिस्ट सुसलिम RE अपना-अपना मत कॉड- 
` अंस के هو‎ में दे चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सीमान्त प्रदेश 
_ भी, जहाँ सुसलमानों की जन.संख्या ६७ फ्री सैकडा है, 


र कॉग्रेस के प्रति पूणे सहानुभूति दिखला चुका है और 


` झन्यान्य प्रान्तों में भी राष्ट्रीय दल के मुसलमान भाइ. 


इसी का समर्थन कर रहे हें । ऐसी स्थिति में साम्प्रदा- बर्तमान है। समस्त व्यापारी और व्यवसायी-संमाज 


- तथा सारा कृषक-समुदाय और छोटे जमींदार तथा 
_ छसे पेशे वाले, जिनको कोई वेतन नहीँ मिलता है, बल्कि 

- जो अपने स्वतन्त्र उद्योग से रोटी चलाते हैं--जैसे वकील 
_ मुखतार, वैय, दूकानदार इत्यादि-सभी अपनी-अपनी 


` fm मुसलमानों के भिन्न रहने का aE IR 


टाल दिया जा सकता है और हमारा ख़्याल है कि राष्ट्रीय _ 


भाव के न केवल इिन्दू-नेतागण, बल्कि सुसलमान भाई 


इस fre को अगत्या ठुकरा देने का समर्थन करेंगे‏ هچ 


किन्तु इतना होने पर भी आपस में सुलह होना पहले 
आवश्यक है । स्वराज्य की माँग ऐसी है कि इसमें किसी 


` चाहिए, किन्तु देश का वातावरण इस विषय में भी कम 
` कलुषित नहीं है और हम नहीं कह सकते, यह सम- 


= ۲ निकट-भविष्य में हो भी सकेगा या नहीं! किन्तु - 
` T€ समझोता हो या न हो, सरकार. प्रधान सचिव के . 


भाषण में अपनो नीति स्पष्ट रोति से प्रगट कर चुकी है 


` कि यदि हिन्दू-सुसलमान आपस में समझौता नहीं कर 


सकेंगे तो सरकार को कोई न कोई स्कीम तैयार करनी 


ही पड़ेगी । इसके लिए नए शासन-विधान की योजना 


नहीं रुक सकती । अब यही देखना है कि सरकारी 
योजना सुट्टी भर साम्प्रदायिक मुसलमानों का अनुकरण 
करके हिन्दू-सुस्लिम वैमनस्य को जड़ को और भी सज़- 
` बूत बनाती हे, या समस्त देश के हिन्दू-सुसलमानों 


_ ` चथा अन्यान्य सम्प्रदाय के सम्मिलित मत को स्वीकार 
` - करके भावी शासन को राष्ट्रीय बनाती हुईं उसमें दृढ़ ता 


` FR एकता उत्पन्न करती है ? यदि अब भी सरकार देश 


` की राष्ट्रीय साँग का ख्याल न करके, किसी साम्प्रदायिक - 


योजना की शरण ले, तो कहना पड़ेगा, कि उसने जिस 
वैमनस्य के बीज को मिन्टरो-माँले योजना के. द्वारा बोया 


ال مچ ی وه ر چ مد 


था, उसको दिन-दिन सुपल्लवित करना चाहती 2 ۱ उस 


प्रकार की योजना से कभी शान्ति की स्थापना नहीं हो 
सकती है. और न सरकार अपने उद्देश्यों में अब सफल 
ही हो सकती है ! 


उपरोक्त कारणों से हमें देश का भविष्य शान्तिमय 


नहीं दीखता | हिन्दू-सुस्लिम वैसनस्य.के कारण हो 


या काँङग्रेस को Bags करने के कारण हो, यदि सर- 
कार देश की माँग पूरी न कर सकेगी, तो निश्चय है कि 
फिर युद्ध डिडेंगा और वह पहले को अपेक्षा, बहुत ही 


~ भीषण होगा ۱ गत आन्दोलन में देश की अवस्था जैसी 
थी, उससे कहो अधिक शोचनीय अवस्था इस समय 


स्थिति से बहुत ही असन्तुष्ट हें और यह निश्चय है कि 


- भावी युद्ध में ये सभी बहुत बड़ी संख्या सें शरीक होंगे। 
सम्प्रदाय अथवा प्रान्त का थोड़ा भी विरोध नहीं होना 


कुछ सॉडरेट या सरकार के “जी gue’ उस युद्ध की 
भीषणता को ज़रा भी कस न कर aaa । यदि मॉडरेट 


35107 अपने औपनिवेशिक स्वराज्य के आग्रह पर डटे 
_ रहेंगे, तो उनका भी waa रहना असम्भव है। दूसरी 


आर महात्मा जी आदि FERE के नेताओं. ने.अपने 


को समभोते के लिए इतना तैयार कर लिया है, कि 
Tê सरकार चाहे तो वह स्थायी शान्ति मज़े में स्थापित 


कर सकती हे ۱ भूतपूर्व वॉयसराय के पास महात्मा जी 
के पत्र ले जाने वाले श्रीयुत रेजिनॉल्ड रेनाल्ड ने हाल ही 
में महात्मा जी को जो पत्र लिखा हे, और उसका उत्तर 


महात्मा जी ने जैसा दिया है, उससे स्पष्ट है कि महात्मा 


ज्ञी अपनी पूर्व की सिन्न भिन्न माँगों से कितने दूर हट 
आए हैं और सन्धि के लिए कितने उत्सुक हैं। ऐसी 
स्थिति में सरकार को सम्पूर्ण देश में स्थायीं शान्ति 
उपाजित करने का जितना सुअवसर आज उपस्थित हे 
चैला कभी नहीं था । किन्तु तोभी यदि ऐवा नहीं हुआ, 
तो भावी युद्ध के सूत्रपात करने में दोष महात्मा जी का 


नहीं होगा, बल्कि. सरकार का होगा देखें, ऊँट किस 


करवट बैठता है! ` 322 e 


क: 


जून, १६३१ ] 


“ ney 


बार उसने चारों 1 
उसका दम घुट रहा था, दिल 


थी--जैसे वह कोई FT सपना 
। ۱ देख कर जाग गई छो ! 

रात उस समय आधी से अधिक बीत गई थो | 
कृष्ण-पक्ष का क्षीण और मलिन चन्द्रमा अपनी उदास 


ع يج 
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लधारा ने घबरा कर आँखें खोल मित्र गए। उसकी कह्पनाएँ कुरिठत हो गई | उसळे 
दीं । चकित चितवन से एक अरमान कुचल डाले गए | 


में ज़ोरों को धड़कन हो रही अनुभव उसे करना पडा । उसने जिस प्रेममय 


उपोत्स्ना की RIT चादर धरित्रो पर Bat रहा था। 


स्वप्न की तरह गुपचुप नीरतरता फैली हुई थी। आसमान 

में झलमलाते हुए दो-चार तारे हँस रहे थे “मानो 

जलधारा के दुर्भाग्य का उपहास कर रहे हों । 
जलधारा ने पास ही सोए हुए अपने पति की ओर 


एक बार सकरुण दृष्टि से देखा | वह सहम उठी i प्यास 


से उसका गला सूख रहा था, पर उन्हें जघाने का उसे 
साहस न हुश्रा। वह चुपचाप फैले हुए आसमान की 
आर देखने और सोचने लगी--पति-पत्नो का सम्बन्ध 
कैसा है ? विवाह क्या है ?--और, प्रेम ही क्या है ? 
۲۲-۲: ! जलधारा के हदय में यह शड 
सौ-सौ बिच्छुओं के daa को ज्वाला उत्पन्न कर देता 
था। जीवन में उसने प्रम कभी पाया नहीं था, देखा 
नहीं था ; और स्पर्श भी नहीं किया था । लेकिन प्रेम 
की भूख-प्याम उसके हृदय में थी, बहुत थी। इसी से 
जीवन के प्रत्ये # 15 में वह एक अव्यक्त वेदना से जल- 
जल कर खाक हुई जाती थी | 
विवाह के पूर्व, आशा को एक क्षोण किरण उसके 
हृदयाकाश में चमक उठी थी | उसने सोचा था, प्रेम 
शायद अब वह पा सकेगी। विवाह के पूर्व वाले कई 
दिनों में उसने कल्पना के ओज्ञारों से न जाने कितने 
महल, कितनी दुनिया बना डालीं। हाय ! उसकी 
कल्पना के वे महल कल्पना के साम्राज्य में भी तो बहत 


` दिनों तक नहीं टिक सके | संसार के सत्य को शीघ्र ही 
उसे स्पशं करना पडा और उसके सारे महल धूल में 


जलधारा ने यही शिक्षा पाई थो; यहो बड़ी-बूढ़िय 


करना है। 


ह्राथा। ۰ 2 
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सत्य का स्वख्य कितना कठोर है ! ees 
जलधारा ने जो SE सोचा था, उसका ठीक उलटा 


۲ स्वामी 
की गोद में छिप कर ۲5۲ उठने की बात सोची थी 
उसने उसे इतने ज़ोर से मसल दिया कि उसका सारा 
जीवन सुरका गया | जिसके स्नेह की छाया में छिपी. 
रह कर उसने अपने सौरभ से घर-बाहर को सौरभित | 
करने की बात सोची थो, उसने उसके सौरभ का इतना __ 
दुरुपयोग किया कि वह सोरभहीन, श्रीहीन होकर, | 
grag हुईं लता के समान निश्चेष्ट हो गई RS | 
असंयम की ज्वाला में जल कर जलधारा आज रोगिनी 
बनी हुईं थी, लेकिन अत्याचारों का अन्त अभी भी न 


हमारा समाज BA Taal से भर गया है ! 
पति, खी का देवता है; पति की इच्छा के सर 
अपनी इच्छाओं का होम कर देना ही St का कतंव्य है; 


सुना था; यही पुस्तकों में पढ़ा था। लेकिन यह शित्त 
अनुभव की कठोरता के सामने बहुत दिनों तक टिक न 
सकी । धोरे-घीरे यह बात उसके मन में जड़ पकड 
गई कि ये बातें जिस समय के लिए थीं, आज वह समय 
नहीं रहा । आज पति स्त्री का काल है; वह खी के 
यौवन और सौन्दर्य की दरिया में इूचने-उतराने वाला 
वासना और असंयम का घृणित पुतला हे। पति की 
इच्छा के सम्मुख नत-मस्तक होना अपना सर्वनाश 


जलधारा का मन क्रम-क्रम से विद्रोही हो उठने | 
लगा | कभी-कभी वह सोचती -वित्राइ क्या है? क्या 
वह व्यसिचार का पासपोर्ट नहीं है ? समाज व्यभिचार | 
कह कर जिससे घृणा करता है, आजकल के विवाह क्या. 
उसी को उत्तेजन देने के साधन नहीं बनते? वेश्या से 


बुरा नहीं है, i विवाह के द्वारा पति को पत्नी के 


साथ व्यभिचार करने का 'पासपोर्ट” मिला हुआ है। 
हाय ! इस अनाचार को समफते हुए भी कोई इसके 
रोकने का प्रथल्न क्यों नहों करता ? 


आजकल की पलियाँ क्या वेश्या के अतिरिक्त और. 


रह गई हैं? हाँ, वे परिमित वेश्या हैं, वेश्याएँ अनेक‏ ود 


पुरुषों के साथ व्यभिचार करने को बाध्य की जाती हैं : 


आर पलियाँ एक 8 | वेश्यागा पी पुरुष निन्दनीय समभा 


श्री देव रीतन्दन विभव, पम० wo 
आप विगत आन्दोलन में आगरा 'वार कौ न्स” 
_ के पांचवे 'डिक्टेटर' थे। आप “भविष्य 
SE के सुपरिचित लेखक भी हैं | 
जाता है, लेकिन पत्नी से व्यभिचार करते वाजा व्यक्ति 


समाज के सामने निर्दोष हे हाय रे समाज! हाय रे 
हमारे देश का दुर्भाग्य !! 


“और प्रेम ۱۰-۲ सोचती --“हाय lag 
कौन-सी अलभ्य, स्वर्गीय वस्तु है, जिसके पीछे सारी 


` दुनिया दोवानो बनी फिरतो है? क्‍या उसके रस का 
एक छींटा भो कभो उसके मुँह पर न ग्रा-पडेगा ?? 

यह विचार कितना कातर, कितना करुण और 

कितना विवश होता था? जलधारा जब प्रेम की बात 
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सोचती तो उसे रोना आता । हाय ! प्रेम की स्वर्गीय 
ज्योति के धोखे में उसने नरक की ज्वाला को छू लिया 
था और वह जल रही थी, छटपटा रही थी । यह बात 
स्त्रीकार करने में जलधारा को कोई सद्ठोच न था कि वह 
अपने पति को कभी प्यार न कर सकी, बल्कि अपने 
व्यवहार के द्वारा उन्होंने उसके हृत्य में अपने लिए 
एक तीब्र घृणा की ही ZS कर ली थी | 

जलधारा ने करवट बदली । पति के निश्वासों की 


गति उसे कुटिल सपो सी जान पड़ो। उसने मुँह फे 


लिया | ۱ 
शरीर की हड्डी-हड्डी ददे से चूर हो रही थी । . 
जलधारा का 55 प्यास के मारे सूखने ۱ 

उसने उठने की चेष्टा की; पर उठ न सकी । प्यास और भी 

तेज़ हो आई ۱ अब वह किसी तरह उठी। हाथ के बल 
थोड़ी दूर सरक कर उसने सुराही पर से ग्लास उतारा | 


. जल ढाल कर पिया, फिर वहीं AAR चुपचाप शून्य 


की ओर देखने लगी | 

सामने की ga पर लालटेन जल रही थी | जलधारा 
ने देखा-एक खो लेटी हुई चुपचाप कुछ पढ़ रही है | 
वह कभी पढ़ती, कभी पुस्तक छाती पर रख कर आस- 


सान की ओर देखने लगती थी । रात धीरे-धीरे टल 


रही थी-दूर के घड़ियाल ने टन-टन करके दो बजाए।. 

रात्रि की निर्जेता जलधारा के मन में असहनीय 
हो उठी | वह धीरे-धीरे चल कर 5535 पर आई | आकर 
पहिचाना-पढ़ने वाली खी, उसकी सखी सैना है | 
उसने TTT में पुकारा- नेना रानी ! 

नैना जैसे चों उठी | सिर उठा कर, पीछे फिर कर, 
उसने जलधारा को तरफ़ देखा । बोली--धारा, ga? 
कैसी तबियत है ? 

एक निष्प्रभ हँसी जलधारा के चेहरे पर खेल गई | 
हवा के वेग से हिलते हुए, अपने बिखरे बालों को दाहिने 
हाथ से लपेट कर, सूखे स्वर में उसने उत्तर दिया-- तबि- 
यत को क्या पूछतों हो नैना रानी? ga लगी लकड़ी 
दिन-दिन खोखली हुई जा रहो है। 


_ “खनौ का यही धर्म हे धारा! हिन्दू-समाज में खी 
सतःई जाने के लिए ही पैदा होती है । मेरा वश चले, 


तो मैं इस समाज में आग लगा कर Tanga से 
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उसकी ज्वाला का नृत्य देखूँ। उसमें ख्री भी जले, पुरुष 
भी । owl? 

नैना दाँत कटकटा कर उठ बैठी । जलधारा ने उसका 
यह भाव लक्ष्य किया। कोमल स्वर में पुकारा--नेना 
रानी ! 

“क्या है चारा 2” 

“इधर आओ, सुनो ।” ۱ 

नैना उठ कर जलधारा के समीप झा गई | जलधारा 
ने कहा-नेना, बहिन, एक बात पूछ? 
: “चूछो 2? 

` “तुमने कभी किसी को प्यार किया है 2” 
“eT 1! 
“प्रेम केसा होता है dar?” 
बहुत RIA, बहुत ज़हरीला। जो सुख चाहे 

वह प्रेम कभी न करे 1” 


“लेकिन, उसी प्रेम के लिए लोग इतना 52928 


क्यों हैं बहिन ? तुम्हारी बात कुछु समरू में नहीं आई !” 


“हाँ, न समक में आने वाली बात ही है । दुनिया | 


बेवक्रफ़ है। इसीसे आग की ज्वाला को जानते हुए भी 
बिना जले उससे दूर होना नहीं चाहती | स्वयं अनुभव 


करके सीखना, यह दुनिया का स्वभाव है। वह दूसरे के 


अनुभव से लाभ उठाना नहीं चाहती _ 
“किर सुख है कहाँ नेना ۳ 
sii नहीं-अगर कहीं है, तो दुनिया के उस 


पार | दुनिया में जो सुख er, वही धोखा खायगा, 


वही उगा जायगा, उसे ही ज़िन्दगी भर तड़पना पड़ेगा।” 
_ जलधारा अवाक रही ! 


“और यहाँ भी सुख है-पाप करने में; दुनिया की . 


आँखों में धून कोंकने में ; सत्य के ऊपर परदा डालने 
में और समाजकी नज्ञरों में धर्मात्मा बन कर माला 
फेरते रहने में संसार के सारे पाप, सारे Hea, सारी 
बुराइयाँ जायज़ हैं, अगर वे छिपी TF | समाज कभी 
तुम्हारी ओर आँख भी न उठावेगा, लेकिन एक न्याय्य 
बात भो अगर साहस के साथ प्रकाशित कर दी जाय 
तो खेर नहीं । धारा रानी, इस समाज का सर्वनाश 
क्यों नहीं हो जाता 2” 

कह कर नैना दोनों हाथ मलने लगी और उठ कर 
बेग से ga पर टहलने लगी। जलधारा उसका यह 


उन्मत्त भाव चुपचाप देखती और मन ही मन न जाने 


क्या सोचती रही | 
धीरे-धीरे सवेरा हो आया । एक Fra प्रकाश से 
धरित्री आलोकित हो उठी | वासन्ती बयार इस-उख 


ओर डोल गई | सामने के वृक्ष से कोयल چو‎ पुकार ۱ 


उठी । जज्नधारा ने आँख उठा कर 36۲-9۲۰ के چو‎ 


में मञ्जरी लग आई हे | उसकी मादक सुगन्ध चारों ओर . 
33 रही हे) awa के मुँह से गहरी sata के साथ 


श्री० रामेश्व 57 faz जो 
आप काशी के सुप्रसिद्ध राजनेतिक कार्थकत्ती हैं, 


जिन्हें विगत सत्याग्रह आन्दोलन में ३ मास का 
कठिन कारावास-इण्ड दिया गया था | 


एक तड़पती हुदै आह निकल गई। उसे चारों ओर 
अन्धकार दीख ۱ pec 
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बरसात की सन्ध्या थी । थोड़ी देर पहले, पानी . क 


बरस कर खुल गया था | आसमान अब भी RT हो 
रहा था | सड़कों पर पानी जहाँ-तहाँ जम गया था। 
समय बड़ा मंनोहर था | 


र 


` जलधारा अपने छुज्जे पर बैठी, अपलक आँखों से 
_ - रास्ते में ग्राने-जाने वाले, रङ्ग-विरङ्गे मनुष्यों की ओर 
` देख रही थी। उसको आँखें सड़क की ओर लगी थीं, 
. लेकिन मन किलो अदृश्य लोक में विचरण कर रहा था। 
मन को गति कौन जानता है? 
` FERT सामने वाले मकान के दरवाज़े पर आकर ' 
सामान से लदी हुईं एक गाड़ी रुक गई। यह मकान | 
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उस दिन, उल अपरिचित युवक के बारे में जलधारा 


बहुत देर तक सोचती रही -यह कौन है? कहाँ रहता 
है ? क्या करता है ? यहाँ क्यों आया है ? --आदि प्रश्न 
उसके मस्तिष्क में बराबर उठ-उठ कर उपे अस्थिर करते 


. रहे। वह समझ न सकी कि वह क्यों ये बातें सोचती 


है, लेकिन मस्तिष्क अपना कार्य बराबर करता रहा । 
उस रात में जलधारा को अच्छी नींद न श्रा सकी | 
ए क दिन चाँदनी से अलसाई हुई आधी रात 


> में सामने के महान से बाँसुरी की मधुर 
किन्तु करुण रागिनी बज उडी। जलधारा अपने छुत 


: _ पर जाग रही थी। बाँसुरी के करुण-कोमत्ञ स्त्रर ने 
उसके प्राणों को स्पर्श किया ag किसी अज्ञात पुलक- 


` जारही थी। 


बाँसुरी अलख-भाव से 3 


` HAUT उठी ۱ उठ कर वह छुत के FR पर जा 
खडी gel सामने वाली छुत पर as कर नवागन्तुक _ 


-: युवक बाँसुरी बजा रहा था | बजाने में वह ऐसा तज्लीन 
` था, ऐसा 35 था कि जलधारा के सामने खड़े रहने 
 कीबातवह जान भी 5۲۱ ۰ 


विस्मय-विसुग्ध होकर जलधारा बाँसुरी सुनती 


` रही । सुनते-सुनते उसने एक सर्द आह खींचा और 


स्वर्गो ग otto सिद्धेश्‍वर गणेश गोरे 
TH” Ko, पल-ण्ल्‌० बी 


आप grata! ( मध्य प्रान्त ) के २९ वर्षीय प्रतिभाः 


शाली वकील थे, जिन्हें एक शराबफ़रोश ने 
पिकेटिङ्ग के अपराध में १७वीं जनवरी को 
` घायल किया था और जिसके कारण _ 
oe आपकी सत्यु हो गई थी । ۱ 
बहुत दिनों से खाली था । सामान उतार कर मकान में 
TFET जाने लगा | | 
OTA एक सुदर्शन युवक था। जलधारा ने उसे 
` देखा | देखते ही एक बार उसके जी में न जाने कैसा 
` हुआ और उसने aid फेर लीं। सामान थोडी देर में 
_ शख दिया गया। aware उठ कर अन्दर चल्ली गई | 


आत्म-विस्मृत हो गई, बेसुध हो गई | 


0 ` सहसा बाँसुरी का स्वर मन्द पड़ने लगा--क्रम-क्रम 
_ से, दूर से आने वाली सङ्गीत की करुण-कोमल लहरी 


के समान, उसका स्वर अस्पष्ट से अस्पष्टतर हो उठा 
किर उस स्वर की एक MART मात्र रह गई । जलधारा 
के मोह का स्वस टूट गया । उसने सचेत होकर देखा - 
बाँसुरी बन्द हो गई हे और उसका बजाने वाला कहीं 


` अदृश्य हो गया है। - . 


` उसके बाद, दिन-रात बाँसुरी का वही ददं-भरा 
स्वर उसके कानों में TAI लगा । GF हुआ। वह 


Ball घर के saad में लगी; लेकिन उसके कान 


उत्सुक होकर मानो कोई चिर-परिचित स्वर इधर-उधर 
gga रहे | खोडे हुईं सी वह दिन भर ही चञ्चल और 
विकल आँखों से रात होने की प्रतोक्षा करती रही। 


__ उसका यद भाव-विपर्यंय कोई ALT न कर सका | 
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रात हुई ۱ सब लोग सोए। जलघारा को नींद न 


आई | वह बाँसुरी के उसी करुण स्वर का ध्यान करती 
हुईं आसमान के तारे गिनतो रही | ۱ 


रात गम्भीर हो आईं। चन्द्रमा खिलखिलाया। 
नीले आपमान में तारों की झलमलाहट फेली, मगर ः 


बॉसुरी अभी भी न बजी ۱ जलधारा निराश हो चली-- बाँसुरी बजाया करो | सुझे बड़ा अच्छा लगता है |” 


गी 1 ` लिख कर काराज़ उसने सामने वाली ga पर फेंक दिया 
जलधारा मन ही मन विचारों का जाल बुनती रही | 


समय बीतता जा रहा था | बादलों के काल्ले-सफ़द टुकड़े 
जब-तब चन्द्रमा से आँख-मिचौनी खेल जाते थे। हवा | 


क्या फिर बाँसुरी का वह स्वर न सुन पाऊँगी ? 


के SUS WHF बार-बार शारीर में सस्ती भर जाते थे | 


निःशब्द रात्रि के वच्तस्थल पर रणघोष-सा करते | 
इए घड़ियाल ने बारह बजने की सूचना दी । थक कर | = 


और लग्बी साँस लेकर जलधारा ने करवट बदली | 
उसको ज्यादातर राते इसी तरह बीतती थीं | 


सहसा मुँह को 55 पाकर निजीत बाँसुरी सजीव | 
होकर विलाप कर उठी । उसके भग्न हृदय की करुण | 
कथाएँ राग-रागिनियों की सौ-सो धाराश्रों में बह कर | 
इ-जगत्‌ को प्लावित करने लगीं। रात्रि की निजीव _ 


नीरवता करुण-क्रन्दन की सजोव मृति बन बैठी | पागल- 


सी होकर जलधारा फिर. 553 की ओर दौड़ पड़ी। 
उत्तेजना के कारण उसके दुर्बल इाथ-पैर काँप रहे थे। | 
dg खड़ी न रह सकी | waa ज़मीन पर बैठ गई | 


बाँसुरी बजती रही । 


` HAA FT जी न जाने कैसा हो रहा था । उसकी 
इच्छा होती थी, किसी तरह वह भी इसी बाँसुरी के 
स्वर में मिल कर वायु-तरङ्गों पर एक बार थिरक उठती, .. 

तो कितना अच्छा होता !! उसका उन्माद बढ़ने लगा। 
aged की बीमारी बढ़ गई | वह AF कर वहीं ae 


गई | 


बाधा पाकर युवक ने बाँसुरी रख दी | सिर उठा कर 
उसने एक बार जलधारा की तरफ़ देखा। फिर फरपट 
वह छुत पर से हट गया | जलधारा कातर नयनों से. 
उसकी ओर देखती रह गई । उसे जान पड़ा, मानो 


बाँसुरी का बजना उसी के अपराध से बन्द हो गया 


है ۱ वह तड़प उठो । मन में आया कि पुकार कर कह 
3-57 बाँसुरी बजाना बन्द न करो, मैं उठ कर यहाँ 


से चली जाऊँगी। लेकिन ज़बान पर जैसे ताला पड़ा 


च पर : 5 र 


उसका परिणाम क्या होगा ? यह उसने क्या किथा ? | 
ar उचित हुआ है अथवा अनुचित । _ 


` घारा अपने gH at परिणाम सोचते-सोचते ही पागल 
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हुआ था । चेष्टा करके भी वह मुँह से एक शब्द न 
निकाल URI 

तब वह उठी । उठ कर एक 5177 पर पेन्सिल से 
लिखा “तुमने बाँसुरी बजाना बन्द क्यों कर दिया ? 
में अब कभी वहाँ न जाऊँगी। तुब रोज़ उसी तरह 


आर एक निश्चिन्तता की साँस ली, जैसे किसी बड़ी 
ज़िम्मेदारी का काम करके निबटी हो। | 


श्री० पृथ्वोपालसिंह, बी० 0 | 
आप “भविष्य? के प्रतिभाशाली लेखक तथा “नवीन 
भारत” ( लखनऊ ) के सम्पादक हैं। 


लेकिन, कुछ देर बाद विवेक-बुद्धि जाग उठी। 
उसने सोचा, यह जो पागलपन उसने कर डाला है, 


बहुत सोच कर भी वह निर्णय न कर सकी कि उसका 7 
इन्हीं चिन्ताओं में रात पलकों में बीत गई । जले. = 


सी होकर सवेरा होने का इन्तजार करने लगी । 
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ज लघारा के सामने वाले मकान में आकर जो 

युवक ठहरा था, उसका नाम AT ۱ 
प्रमोद का जीवन करुण घटनाओं का एक आश्चर्य-सम्मि- 
xu था। बाँसुरी उसकी जीवन-सङ्गिनी थी । सारा 


संसार जब सो जाता तो अपनी प्रियतमा के कानों में 


कुछु कह कर, उसके आतं-क्रन्दन से अपने हृदय की 
वेदना को वह जगाया करता था। यही एक सुख उसके 

जीवन में शेष रह गया था | 

जलधारा के समान ही प्रमोद भी अभागा था-- 
जीवन में प्रेम को उसने कभी पाया न था। उसने जब 


sito $o Fo वर्मा 
आप 2157 राज्य के सुपरिण्टेएडेण्ट silo आर० पी० 
वर्मा के सुपुत्र हैं । आप भारत कीओर से. 
जहाज़ी शिक्षा के लिए छात्र चुने गए हैं। 
जिसको प्यार किया, उसे उसी ने धोखा दिया, उसी 
ने उसका तिरस्कार किया । तिरस्कार और उपेक्षा के 


` BEC प्रहार सहते-सहते वह संसार से FF उठा था। 


लेकिन, प्रेम की चाह फिर भी उसके मन में थो 


` संसार में प्रेम कौन नहीं चाहता ? मलुप्य-समाज में यह 


RR चिरन्त i काल से चली आई है -लेकिन प्रेम 


किसने पाया हे ? प्रेम की असारता मनुष्य समझता है-- 


afer कब ?- जब वह उसकी असारता का कठोर 


अनुभव स्वयं कर लेता और अपने जीवन को प्रेम के 
अनुसन्धान में नष्ट कर लेता है। ओह ! उस समय का 
पछुतावा शितिना करुण, कितना मर्मान्तक आर कितना 
असफल होता है !! 

प्रमोद युवक था। उसके मन में say थीं, उल्लास 


था, वासनाएँ थीं । वह सुन्दर था, अपनी सुन्दरता से 


faat को आकर्षित करना चाहता था | खी ओर सम्पत्ति 
मनुष्य की वासना केये ही दो मुख्य केन्द्र हैं; लेकिन 
खी के सामने सम्पत्ति कितनी तुच्छ है !! खी की एक 


सरल-चञ्चज्ञ चितवन पर मनुष्य राज्य का ऐश्वर्य त्याग 


कर सकता है, उसकी एक मादक 5517 त्रिलोक 
का वैभव निछावर क! सकता है। संसार में खी से बड़ा 
आकर्षण और कौन है ? 


` सवेरा होने पर प्रमोद जब छुत पर गयां, तो उसे 
एक AST हुआ 5۲5 मिला | उठा कर उसने पढ़ा । पढ़ 
कर अवाक 52۲۱ बिजली की एक लहर सी उसके 
शारीर में खेल गई | तब क्या उसकी बाँसुरी की रागिनी 


` कोई और भी चुपचुप सुना करता है ?--आओर उसे 


इतना पसन्द करता है? - 

बेचैन होकर प्रमोद ने छत पर थोड़ी देर चक्कर 
कारा, जलधारा के छत की ओर सूनी आँखों से देखा 
वह कोन है ? उसका हृदय कैसा है ? हाय ! वह भी क्या 
मेरे ही समान अपने हृदय में कोई ज्वाला पाल कर जी 


` रही है? यह जोवन Sar अभिशप्त और कितना असह- 


नीय हो उडा है। 


दिन इसी तरह बीता । रात में,' उस दिन, और 
दिनों की अपेक्षा कुछ पहले ही बाँसुरी बज उठी 5 
घारा तैयार थी। वह दौड़ गई और विह्न होकर बाँसुरी 
सुनने लगी । प्रमोद बाँसुरी बजाता और जलधारा की 
ओर देखता रहा | चन्द्रमा उस समय दोनों के मस्तक 
पर अपनी ज्योस्ना फैलाता हुआ एक कुटिल हँसी हँस 
रहा था। 


نا 


a ब से बराबर यही क्रम चलता ۷ जलधारा 

रोज़ प्रतीक्षा करती, प्रमोद रोज़ बाँसुरी बजाता 
आर रजनी अपने अञ्चल में काले-सफ़ेद फूल भर कर 
रोज़ हो उन दोनों को नहला जाती थी | 
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जलधारा को बाँसुरी सुनने में जो सुख मिलता 
था, सुनाने में प्रमोद उससे कम तृप्ति और सन्तोष का 
अनुभव न करता था | उसके रोज़ के इस कार्य-क्रम में 
एक नवीनता आ गई थो | अब्र उसका बाँसुरी बजाना 
۲۸5۲۲ न होता था, बल्कि वह किमी की प्रसन्नता 
के लिए बजाता था । धीरे-धीरे उसकी बाँ घुरी के स्वर 
में परिवतंन होने लगा। करुणा के स्थान पर उसके 
स्वर में उल्लास और उमङ्ग भरने लगी और कुछ दिनों 
बाद तो उसकी THA का स्तर प्रसन्नता के अविरल 
हास्य से गूँज उठा | 
लेकिन, दोनों में से कोई भी यह परिवर्तन लघप्र 
न कर सका । दिन इसी प्रकार बीतते गए । जलधारा 
और प्रमोद का साक्षात्‌ परिचय अभी तक नहीं हु 
था, लेकिन हृदय का कोई अज्ञात मन्त्र, अज्ञात रूप 
से हो अपना काम करता जा रहा था। प्रेम के बीज 
दोनों हृदयों में पड़ चुके थे, किन्तु यह बात किसी को 
मालूम न थी-जलधारा और प्रमोद को भी नहीं । 
र 
प्‌ डोस में रहने के कारण, कुछ दिनों के बाद, 
प्रमोद से जलधारा के पति का परिचय हो 
गया | उनका नाम था जगन्नाथ | 
परिचय धीरे-धीरे बढ़ता गया । प्रमोद जब-तब 
जगन्नाथ के यहाँ आने लगा। जगन्नाथ को भी जब 
प्रमोद की ललित कलाग्रों की रुचि का ज्ञान हुआ 
तो वे अक्सर उसके यहाँ उठने-बेठने लगे। प्रमोद 
51311 बजाता, हारमोनियम पर ख़ूब सुन्दर गा लेता, 


तस्वीर बनाता, 5121 खींचता तथा और भी कितने... 


ही विषयों में दखल रखता था । जगन्नाथ के लिए, एक 
साथ इतनी सारी बातें, आश्रय का ही विषय थीं | 

एक दिन गोधूलि की धूमिल बेला में, नव-वर्षा को 
रिमझिम धाराओं के साथ, अपना करुण स्वर मिला 
कर प्रमोद ने गाया--“निशि दिन बरसत नैन हमारे 1” 


जगन्नाथ अवाक्‌ होकर सुनते रहे--ऐसी करुणा, 
ऐसा मधुर स्वर, स्वर में ऐसी मादक कम्पन !! ओह ! 
जगन्नाथ तिलमिला उठे । दौड़े-दौड़े घर,आए--“धारा, 
इधर आओ । एक बात कहुँगा ।” _ 

धारा आई | 


वह बोले-्ओरोह ! कितना सुन्दर गला है, कितना. 
मधुर स्वर है। यदि तुम भी वैसा ही गा सकतीं ۲ 
गा सकोगी ? 

जलधारा हुँसी। बोली-क्या कह रहे हो? में 
समको नहीं | 

“कितनी करुणा है, कितना उन्माद है !!-्रोह, 


में तो مرو‎ हो गया हँ ۳ 


सुझे सचमुच ही भय हो रहा है। क्या बात है ?” 
“प्रमोद ! प्रमोद की बात कहता روف‎ जो 
सामने वाले मकान में रहता है | 
“हाँ 1? 


81812 नरेन्द्र 
आप संयुक्त-प्रान्त के प्रथम उडाके ( हदाई जहाज़ 
सञ्चालक ) हैं। आपकी अवस्था बहुत थोडी 
है श्राप फ़तेहपुर fia के एक प्रतिष्टित 
ज्ञमींदार के पुत्र हैं । 
“आज उसने FR एक गीत सुनाया - ओह, कितना 


अच्छा गाता है !! तुम भी कभी वैसा गा सकोगी धारा ?? | 


“सीखने पर आदमी क्या नहीं कर सकता 0 


“मे उससे कह दूंगा तुम्हे वही सिखा करेगा कितना 1 =a ی(‎ 


अच्छा गाता है !! हाँ, वह ज़रूर सिखा देगा । बड़ा 
भला आदमी है | हज कया है धारा 2” 
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“मैं तो कुछ नहीं कहती ® जगन्नाथ ने दूसरे ही दिन प्रमोद को जलधारा का 
“बस, मैं उससे कल ही कह दूँगा और एक दिन सङ्गीत-शिच्तक नियत कर दिया। प्रमोद कोई आपत्ति 


तुम भी उसको तरह गाने लगोगी ۱ वाह !?” न कर सका ۱ सङ्गीत-शिक्ता चलने लगी | 


छ दिन इसी तरह 
बीत गए | जलधारा 
ओर प्रमोद के परिचय .ने 
धीरे-धीरे घनिष्टता और फिर 
अभिन्नता का रूप धारण कर 
लिया att सङ्गीत-चर्चा के 
साथ और भी न जाने 
कितनी चर्चाएँ हुआ करतों | 
प्रमोद और जलधारा, दोनों 
ही दिन भर सन्ध्या होने की 
प्रतीक्षा किया करते, जो उनके 
मिलने का समय था | 


जलधारा की जीवन-चर्या 
बदल गई थी। पहले की 
_ अपेक्षा अब वह अधिक खुश 
रहने लगी थी ۱ उसके جه‎ 
दुख का समने वाला, उ मसे 
सहानुभूति और स्नेह रखने 
वाला, एक साथी उसे मिल 
गया था | वह ऐसा ही साथी 
चाहती थी ۱ अनेक बार वह 
सोचती कि प्रमोद के साथ 
ही मेरा विवाह हुआ होता 
तो कितना अच्छा होता! 
लेकिन तुरन्त उसे ध्यान आ 
जाता कि उसे ऐसी बात न 
सोचनी चाहिए और वह 


श्रीमती रानी विद्यादेवी - लब्ध हो जाती थी। उसे इतने 
` ` विगत आन्दोलन में आप हरदोई ज़िला कॉड्येस कमिटी की सर्व-प्रथस . सुख से भी सन्तोष था। 
EFT थीं, हाथ में कुल्हाडा लिए आप अन्य स्वयंसेवकों प्रमोद उसके पास रहे, उससे 
के साथ ताड़ के वृक्ष काटने के लिए जा रही हैं। मिलता-बोलता रहे, दुख में 


विलास-वासना की उन्मत्त चिनगारी जगन्नाथ की उसे दिलासा और सुख में अपनी प्रसन्नता उसे बाँटता 
आँखों में चमक उठी | जलधारा सहम कर अलग हट गईं। रहे । बस, इसके अतिरिक्त उसे और चाहिए ही क्या ? 


۳ 


vat 
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प्रमोद ने धीरे-धीरे अनुभव किया कि वह जलधारा पा न के दो बोड़े लगा कर जलघारा ले आईं थी 
से प्रेम करने लगा है । जलधारा की मनोव्यथा उसने एक अपने लिए, दूसरा प्रमोद के लिए । जग- | 
समझी थी, इसी से वह उसे और भी प्यार करने लगा। श्राध सन्ध्या-भ्रमण के लिए बाहर गए हुए थे | जल्लधारा we 
अनेक बार दया ही प्रेम का रूप धारण कर लेती है। ने सामने लाकर कहा -लो, पान खाओोगे ? > 
प्रमोद सदा ही जलधारा की बातें सोचा करता --वह जलधारा के हाथ से झटपट दोनों बीड़े लेकर प्रमोद. 
कितनी स्नेहमयी है, कितनी सरल और सुंशीला है, ने सुँह में भर लिया । जलधारा ताकती ही रह गई | are 
उसका हृदय कितना कोमल, कितना स्वच्छ और कितना फिर बोली--यह तुम्हारी बुरी आदत है प्रमोद | तुमने ' | 
सुन्दर है, फिर भी वह कितनी दुखिनी 5 !! उसका पति मेरा हिस्सा क्यों खा लिया ? 2 0 
उसे समक भी नहों पाता। खी क्या केवल विलास- हारा हिस्सा ? यह में क्‍या a? इसमें _ 
लालसा चरितार्थ करने की निर्जीव सामग्री है? | तुम्हारा हिस्सा कहाँ ?? ..... : 
प्रमोद को जलधारा की बातें सोचने में बड़ा सुख _ 
मिल्लता ۱ इसी प्रकार जलधारा भी तन्मय होकर प्रमोद 
की एक-एक बातें सोचा करती और मग्न रहती थी ; 
लेकिन अपने मन का यह भाव कभी उन लोगों ने एक- 
दूसरे पर प्रकट नहीं होने दिया । 


प्रमोद ने एक दिन कहा--धारा, तुम्हारा و‎ पाकर 
मैं तो आश्चर्य से अवाक हो गया था। कैसे तुम ऐसा 
साहस. कर सकीं > 
जलधारा ने भोलेपन से उत्तर दिया--मैंने क्या | 
जान-बूफ कर वैसा किया ? जैसे किसी ने जबरदस्ती 
लिखवा कर फेंकवा दिया हो ? फेंकने के बाद होश आया 
कि हाय ! यह क्या कर डाला !! 


प्रमोद ने मन ही मन सोचा कि यह क्या प्रेम के 
लक्षण नहीं ¥ | तब क्या जलधारा भी उसे प्यार करती 
है ? वह सिहर उठा, लेकिन यह भाव छिपाता हुआ 
` बोला-तो मेरी बाँसुरी तुम्हें इतनी अच्छी लगती हे 
` धारा? 


डॉक्टर to सौज्ञा 


“atv? 0 त a ae _ आप संयुक्तप्रान्त के 'पब्लिक हेल्थ-विभाग' के असि- | 
“तो तुम جع‎ क्यों नहीं बजातों ?? | स्टेएट डाइरेक्टर हैं | ईसाइयों के जगद्गुरु पोप 3 
“मुके आता नहा TS ने आपको “नांइटहुड' की पदवी से विभू- 


“सीख सकती हो ।” Sn क Ey षित किया हे । आप लखन 
.. “डॉक्टर ने मना किया है। कहते हैं, दिल wate प्रमुख केथलिक $| 
_ हे, नुकसान करेगा” ______.. “तुम्हारे लिए तो एक ही पान मैं लाई थी ।” 
“दीक तो कहते हैं”-कह कर प्रमोद हारमो नियम “तो यह बात पहले ही कह देनी चाहिए.थी ۱ 
पर हाथ फेरने लगा | जलधारा ने भी उधर ध्यान क्या मालुम!” 
feat | ۲ 0 & ` a से क्या साऊ, 
oe पय eS ate लगा लो? 
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“और पान ही नहीं है ।” _ 
“aq अपना हिस्सा ले लो ।?--कह कर उगलने 
के लिए प्रमोद ने मुँह फैला दिया । 


जलधारा ने भी फुर्ती से उसके मुँह के सामने 


अपना हाथ रोप दिया। प्रमोद ने मुँह बन्द करके 
कहा--यह ग़लत (RAT हे! मुँह का पान हाथ में 
नहों देते 1 7 


“फिर !”--जलधारा की आवाज़ सहमी हुई थी | 


.. Me वैद्यनाथ अय्यर 
आप नेलोर के सेशन जज श्री० Fo एस० बेङ्कटाचल 
` अय्यर के पुत्र हैं और आई० सी० एस० की 
परीक्षा देने के लिए इन्गलेणड गए हैं | 
“हाथ का पान हाथ में और मुँह का मुँह में | 
क्रानून ऐसा ही है ।” Sy 
जलधारा सिहर गईं, सन्न हो गई। क्षण-क्षण में 
उसका चेहरा पीला और 9ه‎ पड़ने ami प्रमोद 
चुपचाप उसका यह भाव-विपय्ये wea करता रहा। 
फिर कुछ देर रुक कर बोला-बोलो, लेना है ? 
` “प्रमोद ! क्यों मुझे جم‎ बनाते हो ???-- कह कर 
जलधारा धड़ाम से ज़मीन पर लोट गई | Tas हृदय 
की धड़कन तेज़ हो गई थी। दम घुटने लगा था। जैसे 


किसी देवी शक्ति ने आप ही आप उसका मुँह खोल 
दिया। प्रमोद ने कुक कर कुचले हुए पान का एक 
डकडा उसके मुँह में डाल दिया। होठ से होठ छू गया, 


सारे शरीर में जैसे बिजली फैल गई हो--दोनों ही 


काँप उठे, اعد‎ उठे, सिहर उठे | 


` जलधारा शान्त थी | उसने कहा--इतनी कन्जूसी 
क्यों करते हो ? थोड़ा और दो । हमारा हिस्सा क्या 
इतना ही AT? ۱ 


` प्रमोद फिर झुका । झुँह में पान दिया, भर--आोर, | 
आर फिर बलपूर्वक उसके होठों को एक बार चूम | 


लिया ! 


जलधारा तड़प उठी-होठों पर जैसे किसी मे 
चिनगारी रख दी हो--और चिल्लाई-हाय ! प्रमोद, 


` तुमने यह क्या किया ? क्यों मेरे संयम का बाँध तोड़ . 


रहे हो ? 

आर फिर, बच्चों की तरह वह प्रमोद के गले में 
लिपट गई और उन्मत्त की भाँति उसके होठों और 
'गालों पर छुम्बनों की बौछार करने लगी | प्रमोद भय से 
fae होकर उसका यह उन्मत्त भाव देखता रहा | 


जगन्नाथ ने ठीक इसी समय कमरे में प्रवेश किया | 


बिजली का ऋरका खाकर गिरे हुए मनुष्य की तरह 

जलधारा ज़मीन पर गिर पड़ी। प्रमोद अपराधी की 
तरह सिर भुका कर चुपचाप खड़ा रहा। 

जगन्नाथ क्षण भर अवाक्‌ रहे ۱ फिर उन्होंने प्रमोद 


से कहा--प्रमोद ! तुम चले जाओ। फिर कभी यहाँ 
न TTI क 
प्रमोद चुपचाप चला गया | 
उसी रात को जलधारा के साथ जगन्नाथ ने वह 
मकान ख़ाली कर दिया। _ ۱ 
۱ 2s 


3 सके बाद जगन्नाथ ने जलधारा के साथ क्‍या 


व्यवहार किया अथवा प्रमोद की क्या हालत 

इई, इसकी तफ़्सील देकर हम समय नष्ट करना नहीं 
चाहते ۱ प्रमोद से अलग होकर जल्रधारा का fear 
22 ग्या ۱ ,प्रमोद भी निर्जीव-सा हो गया | एक हफ़्ते 


बाद प्रमोद को जलधारा का एक ख़त मिला ۱ उसने 
लिखा था-- 


ro < 
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में तुम्हें भूल नहीं सकती । दुनिया चाहे इधर से 
-उधर हो जाय, लेकिन तुम्हारी स्मरति मुझसे अलग नहीं 
हो सकती । मेरा सब कुछ छीन लिया गया है, तुम 
सुभसे दूर कर दिए गए हो, लेकिन कोई मेरे दिल से 
तुम्हें दूर कर दे तब जानूँ। मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा 
करूंगी । सुके अपनी | इस स्थिति में भी सन्तोष है, 
जिसमें तुम्हारी ala का मोठा-मीठा दर्द चौबीसों घण्टे 
बना रहता है | तुम मुझे भूल जाना, सुखी बनने की 
कोशिश करना । मुझे इसी में सुख होगा । इस पत्र 
को पानी की तरह पी जाना, उत्तर न देना। | 
तुम्हारी -पगली धारा” 
पत्र पढ़ कर प्रमोद रोया-हाय ! यही दिन देखने 
के लिए क्या धारा से उसका परिचय हुआ था ? धारा 
ने लिखा है-सुखी होने की कोशिश करना ! किस 
सुख के लिए यह अभागा gd होने की कोशिश 
करेगा ۶ अब इसके जीवन में सुख की एक बूँद भी तो 
नहीं रह गई। इन्हीं बातों को सोचते-सोचते उसने 
अपने जीवन के सर्वस्व उस पत्र को यल्पूर्वक एक ओर 
रख दिया । | | 
प्रमोद के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन दीख 
पड़ा । अब वह शान्त था । गुपचुप रहता और प्रतिदिन 
स्नान करके धारा के पत्र का पाठ किया करता था। 
कहा नहीं जा सकता कि उसे पढ़ कर उसके मन को 
शान्ति अधिक होती थी या अशान्ति | 
प्रमोद के मन को कोई समक नहीं सका--उसे 
. दुःख इसी बात का था। जीवन में सुख उसने कभी 
' नहीं पाया था और जब थोड़ा सा सुख उसे मिला तो 
वह बड़ी बेरहमी के साथ उससे छीन लिया गया। 
कुछ दिन इसी तरह बीते। प्रमोद ने अपने मन 


को कुचल देने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह ज्यों-च्यों 


उस पर नियन्त्रण करना चाहता, aa at ही al 
. विद्रोही हुआ जाता at) केवल उसी का चिन्तन, 
उसी का ध्यान, उसी का विचार, यही प्रमोद के दिन- 
रात का कास हो गया। धोरे-घीरे उसमें उन्माद के 
चिन्ह दीख पड़ने लगे | ही 

` ER और कल्पना के सहारे उसने धारा का एक 
चित्र बना लिया था । उसकी मेज़ पर एक सुनहले फ्रेम 


हवा धीरे-धीरे बहने लगती --उस समय धारा की स्मरति 
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में वह तस्वीर जड़ कर tee हुईं थी | सवेरे स्नान करके 
वह वहीं आ बैठता और रो-रोकर उसका पत्र पढ़ा करता, 
फिर उसी चित्र से बातें करते-करते विसुध हो जाया 
करता था। ee ती 2 
अंधेरी रातों में, आसमान में तारे झिलमिला उठते ۱ 2 
एक अन्धकारमय अस्पष्ट आलोक चारों ओर फैल जाता । 


Go बंशी धर मिश्र, Ho qo, पल-पल? बी० 
आप लखीमपुर-खीरी के प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं - 
आर ६ मास तक कारागार में रह कर हाल र 

हो में जेल से मुक्त हुए हैं । 


से प्रमोद का माथा भर जाता। पागल-सा होकर, धारा 
को एक-एक बात, एक-एक कार्य सोचते हुए, वह चुप- 
चाप न जाने कब सो जाया करता था। ۱ 
फिर सवेरा होता । अलस दक्खिनी वायु आ- | 
आकर थपकियाँ देती, नए बौराए हुए आमों की मधुर 
सुगन्ध इस-उस ओर फैल जाती, कोयल 'कू-कू? पुकार 


ve که‎ 


iG उठती, उस समय धारा की स्मृति प्रमोद के हृदय में 

` एक आकुल हाहाकार की सृष्टि कर देती | वह सोचता -- 
. हाय. धारा ! तुम इस समय कहाँ हो ? 

गर्मी की लम्बी-लस्बी दुपहरियाँ वह धारा का 

चित्र देखते हुए ही बिता दिया करता था। अनेक बार 


धारा कुछ कह रही है । तब, वह उसके एकदम समीप 
चला जाता। कहता--क्या कहती हो धारा रानी, क्या 
_ तुम्हें यहाँ तकलीफ़ हो रही है ? क्या यहाँ तुम्हें देख कर 
__ लोग घृणा से नाक-भों सिकोड़ते हैं? तब आओ देवी, मैं 


कुमारो प्रकारावतो 5 | 


. आप १४ वर्षीय बालिका हैं । ६ मास तक कारादण्ड 
| भोग कर हाल ही में आप जेल से मुक्त हुई हैं | 
ee तुम्हें अपने हृदय में छिपा लँ । वहाँ तुम्हें कोई देख न 
qa | वहाँ संसार का प्रेम और घृणा भी तुम्हें स्पश. 
_ न कर पावेंगे। तुम्हारे लिए यही उपयुक्त स्थान है | 
कह कर धारा के चित्र को वह अपने हृदय में छिपा 
ता। थोड़ी शान्ति होती। फिर उसे सामने निकाल 
कर रखता--“धारा रानी, इस संसार में इतनी हिसा, 


चित्र के होंठ हिल उठते । प्रमोद को जान पड़ता, जैसे . 


[at &, us २, संख्या २‏ سیگ 
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जानती हो ? अच्छा, यह बताओ, तुम किस शाप के 


कारण इस पाप-ताप और अविश्वास से भरी हुई दुनिया 
में आई हो? तुम न आतीं, न हमसे मिलती, तभी 
अच्छा था । हाय ! मेंने तुम्हारी जिन्दगी बरबाद कर दी 
तुम फिर भी सुरे प्यार करती हो । तुम कौन हो देवी ?” 


Se 


प्र म॑ के उस पागल पुजारी का उन्माद घटने के 

बदले दिन-दिन बढ़ता ही गया और एक दिन 

वह अपने हृद्य में धारा का चित्र छिपा कर सदा के 
लिए उस मकान से विदा हो गया। 

प्रमोद कहाँ-कहाँ घूमा, किस तरह रहा, क्या करता 


रहा, इसका ठीक-ठीक हिसाब हम कदाचित्‌ अपने . 

. पाठकों को न दे सकेंगे । हाँ, कई महीने बाद, यमुना 

के तट पर, एक खूबसूरत बँगले के सामने, अपनी 
. अन्तिम श्वासे गिनते हुए हमने उसे देखा था | 


उसकी हालत बुरी थी | शरीर गल गया था । aa 
Fa थे और फट गए थे | देख कर करुणा आती थी | 
वह आत-कातर नयनों से एक तस्वीर देख रहा था-- 


जीवन की अन्तिम घड़ियों तक वह उसी छवि को‏ هد 


देखता रहना चाहता © | 
_ उसकी शक्ति मन्द पडती जाती थी, दृष्टि क्षीण होती 
जा रही थी, शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था । उसने 
कातर नयनों से पश्चिम क्षितिज की ओर देखा - सूर्यास्त 
होने में अधिक विलम्ब न था । उसके मुँह पर एक 
फीकी हँसी खेल गई--जीवन-सूर्य के अस्त होने में भी 
अधिक विलम्ब नहीं हे | ۱ 
_ सामने से एक भद्र पुरुष टहलने जा रहे थे। प्रमोद 


` ने उन्हें पहिचान कर पुकारा--देवेन भैया ! 


देवेन्द्र तो चौंक उठे । कौन इस र्नेह-सम्बो धन से 


_ यहाँ पुकार रहा है ? नज्ञदीक गए; देखा, पहचाना--अरे 


प्रमोद ! तुम ? यहाँ ?? इस हालत में ?? 

“हाँ भैया, में ही हूँ ۱ तुम मिल गए, अच्छा हुआ | 
अब अधिक विलम्ब नहीं है। कुछ कह न सकगा । एक 
काम करना। मुझे जला कर एकदम फेंक मत देना । 
जमुना के उस पार मेरी अस्थियों की एक समाधि बना 
देना । वहाँ सुख से सोऊँगा। अभी ज़िन्दगी में बहत- 


इतना अविश्वास और इतनी ज्वाला क्यों है ? तुम कुछ सी लालसाएँ हैं। और हाँ, यह चित्र लो । यही मेरा 
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एकमात्र tear 2 । मेरी समाधि में इसे भी मेरे साथ 
रख देना | बोलो, मेरी अन्तिम इच्छा पूरी करोगे 2? 

देवेन्द्र अवाक्‌ खड़े थे ۱ कुछ समझ न सके । चुप- 
चाप कहा-करूँगा। | 

प्रमोद बोला--ठीक है। अब सुख से मर सकँगा। 
ee लेकिन,......लेकिन, वह कौन है देवेन भैया ? 
वह कौन दोडा था रहा है ?--बाल बिखराए, भिखारिन- 
सी। वह क्या मेरी धारा है? नहीं, धारा ऐसी नहीं 
हो सकती ।... ..लेकिन, धारा, धारा, हाँ, वह यही 
तो है। 


वह सचमुच ही धारा थी | सामने वाला उसी का 


3۳7137۱ देर से वह प्रमोद को अपनी खिड़की से 


देख रही और पहिचानने की कोशिश कर रही थी | 


धारा को देख कर प्रमोद उत्तेजित नहीं عوج‎ 


चुपचाप पड़ा रहा। बोला-अन्त समय में तुम भी 
1 15 धारा, यह अच्छा ही earl अपना हाथ 
सुझे दो । 
अभागिनी धारा ने हाथ बढ़ा दिया । उसे बडे प्रेम 
से अपने हाथ में लेकर प्रमोद ने एक बार चूम लिया, 
और, बस । 
सब शेष हो गया | 
8 he 
3 स दिन के बाद धारा को फिर कोई देख न 


सका | जमुना के उस पार प्रमोद की समाधि _ 


बना दी गई 5۱ कभी-कभी लोग इस पार से वहाँ 
किसी को दीपक जलाते और बाँघुरी बजाते देख पाते 
हैं। एक बार आधी रात को हमने भी एक दर्द-भरी 
आवाज़ सुन पाई थी--'प्रेम करि काहू सुख न लह्यो !! 
आवाज़ में कुछ ऐसी करुणा, ऐसा दर्द और ऐसा 
आकषण था कि हम अपने को रोक न सके । उसी दिन 
रात्रि के अन्धकार में छिप कर उस पार गए। देखा-- 
प्रमोद की समाधि पर ताज़े-ताज़े फूल बिछाए हुए हैं 


सुगन्धित तेल का एक दीपक जल रहा है और मूतिमती दिल में भी करुणा उमड़ आई | हम अपना आँसू रो 
als एक युवती वहाँ बैठ कर समाधि पर कुछ लिख न सके | आगे बढ़ कर पूछा-देवी, तुम कौन हो 
- रही 
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वह शायद कई दिनों से समाधि पर तस्वीरें और 
बेल-बूटे बना रही थी, आज कुछ लिख भी रही थी | 55 
लिखना समाप्त करके उसने निश्चिन्तता की साँस ली 


और एक बार दीपक को नज़दीक ले जाकर अपने कार्य 


को गौर से देखा । उस समय हम भी ये पंक्तियाँ पढ ड 


के थे: 


श्रीमतो श्यामखुभ्दरी भाटिया | 
. आप कराची की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कायकर्त्री हैं, | 
जो हाल ही में जेल से सुक्त हुई 2 : हे 
मैंज्ञमींकीपीठकाबोकहु, | 
में फलक के दिल का गुबार हुँ | 
मेरो घुट के हसरत मर गई 
में उन हसरतो का मज़ार हूँ Il 
पढ़ कर हमारे FA कठोरःहदय कहानी-लेखक के 


एक शान्त और करुण उत्तर मिला--जलधारा 


Au | र 


— EE 


ज्‌ UU ले० ۰ ee जी गुप्त 


` यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा 
۱ रहे थे। ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने 
इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है | eto प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में 


लिखते हैं :— 


“उपन्यास का सबसे बड़ा गुण उसकी मनोरजकता है | इस लिहाज 
से श्री० मदारीलाल जो गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। पुस्तक की 
रचना-शैली सुन्दर है । पात्रों के मुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा- 

बसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा | उपन्यास में TAH भाग 
जितना ही कम ओर वारत्तांभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा 
__ रोचक और माह्य होगी । 'मानिक-मन्दिर' में इस बात का काफ़ी लिहाज 
_ रक्खा गया है | वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूर्ण 
है कि पढ़ने में आनन्द आता है | कहीं-कहीं तो आपके भाव बहुत गहरे हो गए. 
हैं और दिल पर चोट करते हें । चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण 
` बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का جنوه‎ सुन्दर | सोना अगर पतिता 
के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों को मूति । पुरुषों में ओड्कार 
का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है | विषय-वासना के भक्त कैसे qe, 
अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओङ्कार इसका जीता-जागता, 
उदाहरण है | उसे अपनी पक्नो से प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम 
है और चन्दा से प्रेम By faa वक्त जिसे सामने देखता है, उसो के मोह में 
फेस जाता है | ओङ्कार ही पुस्तक की जान है | कथा में कई सीन बहुत मर्म- 
स्पर्शी हुए ê | सोना के मिट्टी हो जाने का और ओङ्कार के सोना के कमरे में 
आने का बर्णन बड़े ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि ۳ सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य Rl) رمع‎ नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !! 
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[ इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेख के यशस्वी लेखक एक सुप्रसिद्ध विद्वान हैं। आपने बड़ो 
खोज 8 यह लेख तैयार किया है। हमें दुख है कि कई अनिवार्य कारणों से आप अपना नाम 


नहीं प्रकट करना चाहते | ‘ate’ मे इस लेख को प्रकाशित 
उदारता दिखाई है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं | 


खलीफ़ों का उदय और हास 
इस्लाम का विस्तार 


ड्‌ सलाम का उदय और विस्तार संसार के इतिहास . 


में एक अरूत घटना हे । सातवीं शताब्दी के 
मध्य में इसका आरम्भ हुआ और आठवीं शताब्दी के 
आरम्भ में ही पञ्जाब से स्पेन तक इस्लाम की विजय- 
पताका फहराने लगी । इस थोड़े से समय में इस भूकम्प 
ने एक Gag साम्राज्य को नष्ट और दूसरे को भयभीत 
कर दिया, चिरसञ्चित संस्कृतियों को नष्ट कर डाला 
और मानव जाति के विचारों में एक अपूर्वं उथल-पुथल 
पैदा कर दी। 1३वीं शताब्दी के आरम्भ में बह्मदेश से 
स्पेन तक और मोरक्को से चीनी तुकिस्तान तक इस्लाम 
का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था । इस विस्तृत भू-भाग 
पर इस्लाम-घम, इस्लामी सभ्यता और इस्ज्ञामी तल- 
वार का आधिपत्य था । सन्‌ ६०० के ama किसी 


को स्वस में भी इस बात का खयाल न था कि संसार. 


में एक नवीन विचार तथा नवीन विजय की एक भयङ्कर 


बाढ़ आने वाली है, लेकिन सन्‌ ७०० के लगभग संसार 
का स्वरूप बदल गया। असंख्य लोगों ने मोहम्मदी 
धर्म को स्वीकार कर लिया, अनेक देशों ने इस्लाम की . 


तलवार का लोहा मान लिया ale देश-देशान्तरों में 
सुज्ञाओों की अज़ान-ध्वनि गूँज उठी । , 


विस्तार का कारण 
इस आश्चर्यकारी विस्तार के कारण थे, तत्कालीन 
अरब की दशा, यूनानी तथा ईरानी साम्राज्यो की 
۲۲۵5۲ ओर पैग़म्बर मोहम्मद के सरल उपदेश तथा 
उनकी समाज-नीति | उस समय, अरबस्तान अनेक छोटे- 
'छोटे राज्यों में बँटा हुआ था । पारस्परिक लड़ाई-झगड़े, 


करने को अनुमति देकर आपने ज्ञो | 
sgh सं “चाँद ] 5 
लूट-मार और रक्तपात - निरन्तर हुआ करते थे। मध्य- 
कालीन राजपूतों की भाँति अरब वाले अनेक छोटी-छोटी 
जातियों में विभक्त थे । व्यापार, कृषि और लूट-मार सब 


का पेशा था और धन-संग्रह जीवन का ध्येय । जाति- _ 


भेद के अतिरिक्त waz के कारण भी अरब at 
सामाजिक जीवन छिन्न-भिन्न हो गया था | अनेक 


- देवों की उपासना और प्रतिमा-पूजन धर्म का मुख्य 
स्वरूप था। और पुरोहित तथा पुजारियों का प्राधान्य 


था। ऐसे धामिक जीवन की निस्सारता से ऊब कर 
कितने ही लोग किसी ऐसे धर्म की खोज में थे, जो 
सानव-हृदय की आध्यात्मिक प्यास को शान्त कर सके 
र मनुष्य के जीवन को उन्नत बनावे ۱ विक्षिप्त समाज . 
आर धर्म को सुव्यवस्थित करने की महान आवश्यकता 
थी, परन्तु यह कार्य साधारण व्यक्ति का नहीं था। 


यूनान की तत्कालीन दशा 


55 समय यूनान साम्राज्य औरङ्गज़ेब के साम्राज्य 
की भाँति शक्तिहीन, खोखला तया अप्रिय हो चला 


था। निरङ्कुशता के कारण प्रजा त्रस्त थी और योग्य | 
_ नेताओं के अभाव से सेना दुर्बल तथा अकुशल । उत्तरी 


अरब, सीरिया आदि देश, जो इस समय यूनानी राज्य. 
में शामिल थे, चे भाषा, भाव और सामाजिक Sat में 
अरब से मिले हुए थे। यूनानी राज्य का ईसाई मत भी 


मिसर, रूम आदि देशों के पुजारियों के प्रभाव से आर | 


का और ही हो चला था। इसमें अनेक ऐसी क्रियाएँ 
95و‎ पडी थीं, जिनका ईसा के सरल उपदेशों से कोई 
सम्बन्ध न था | परन्तु अब उनको ईसाई सत का प्रधान 
अङ्ग माना जाने लगा थां। इसलिए यूनानी राज्य में 


भर्म-पिपासु लोग किसी भी सरल तथा सुबोध धर्मका | 


स्वागत करने को तैयार Op ee 


ईरान की तत्कालीन दशा | 
यूनानी राज्य की भाँति ईरानी राज्य भी उत्थान 


= वैभव सें संसार को चकित करके अब नष्ट होने वाला 


जय के साथ वहाँ का धार्मिक जीवन भी दिन-दिन गिरता 


श्रीमती मञ्जभाषिणी अस्मल 


आप चित्तूर की भारतीय महिला एसोसिएशन? ظ‎ 
की मन्त्रिणी चुनी गई हैं। 


जाता था। तन्त्र, मन्त्र,भूत-प्रेत और अनेक देवों की उपा- 

` सना तत्कालीन ईरानी धर्म के अज्ञ बन चुके थे | इसके 
अतिरिक्त cat शताब्दी के अन्त और ७वीं शताब्दी के 
आरम्भ में ईरान तथा यूनान में कई घोर युद्ध हुए थे 


` होकर कराह रहे थे। भीषण नर-संहार तथा जय और 
_ पराजय के निरन्तर दुखदाई दृश्यों को देखते-देखते लङ्ग 


= _ अपने भाग्य को कोसने लगते तथा कभी जीवन की 


पतन के अटल नियमानुसार अपने अपूव बल- |‏ و 


था। सैनिक सङ्गठन, शासन-प्रणाली और राज्य-कोष _ 
सब 1121 के साथ क्षीण होते जाते थे | अब वहाँ न 
तो दारा और ज़रजीस जेते विजयी सम्राट थे और न _ 


जिनके प्रभाव से दोनों राज्य निर्बल तथा क्षत-विक्षत 


आकर लोग कभी अपने शासकों की निन्दा करते, कभी 
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निस्सारता से fage होकर किसी अंनिर्वचनीयं शाश्वर्त 
सुखं की खोज FT करते थे | 


पगम्बर का काय 
ऐसी परिस्थिति में हजरत मुहम्मद ने अपने इस्लाम 
धर्म का प्रचार करना आरम्भ किया | इसमें उनको कई 
'कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन वे अदम्य 


` उत्साह और अटल विश्वास के साथ अपने सिद्धान्तो 


TE जैसे धर्मापदेशक | साम्राज्य-समद्धि के उत्तरोत्तर का प्रचार करते रहे । प्रतिकूल परिस्थिति के कारण 


उनको > > » मक्का छोड़ कर मदीना ۱ 
यहाँ उनके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ने लगे । उन्होंने उनका 
सैनिक सङ्गठन किया और तलवार के बल से अपने धर्म 
का प्रचार करना आरभ्भ किया । मुहम्मद धर्मापदेष्टा 


 - भीथे और रण-पण्डित भी। उन्होंने अपने सैनिकों 
तथा अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि लोगों 
को इस्लाम ग्रहण करने के लिए विवश करना तथा 
_  धर्मःप्रचार केलिए युद्ध में मारा जाना बड़ा पुण्यपूत 
आर गौरवपूणं कायं है। इसके अतिरिक्त सैनिकों को 
लूट केमाल का RM हिस्सा भी मिलता था। इस 
प्रकार धन-धर्म के लोभ से मुहम्मद की सेना बढ़ने 
.. लगी और वे जिधर जाते थे, उधर डनको निरन्तर 
` ATE होने लगी। सन्‌ ६२८ में उनकी शक्ति 
` इतनी बढ़ गईं थी कि उन्होंने यूनान, इरान तथा 


चीन के सम्राटों के नाम पत्र भेजे कि या तो इस्लाम 


र्म स्वीकार करो या युद्ध की तैयारी करो | उस समय 
` मुहम्मद की शक्ति इतनी प्रबल नहीं हुईं थी कि इन 

. पत्रों को पाकर age सास्राज्यो के अधिपति भयभीत 
_ हो जाते, परन्तु इन पन्नों से यह अवश्य सूचित होता है 
` कि मुहम्मद अपने ad को सार्वभौम धर्म बनाना चाहते 


थे और अपने उद्देश्य की पूति के लिए वे ae और उप- 
देश दोनों का उपयोग करते थे। इस्लाम के प्रचार में 
१८वीं शताब्दी तक इ नीति का अनुसरण किया जाता 


था और धर्म-विस्तार के लिए युद्ध करना प्रत्येक सुसल- 
_ मान शासक का कर्तव्य समभा जाता था । इस्लाम के 


इतिहास में कमाल पाशा ही एक ऐसा शासक हुआ है 
जिने इस नीति का परित्याग किया है । 


AUTRE और उमर | 
मुहम्मद के देहान्त के समय लगभग सम्पूर्णं अरब 


. पर उनका राज्य स्थापित हो चुका था और सब देश, 
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कम से कम प्रत्यक्ष में तो उनको ईश्वर का दूत मानता 
था | उस समय इस्लाम धर्म तथा मुहम्मद के सैनिकों 
के निरन्तर विजय की चर्चा आस-पास के देशों में पहुँच 
चुकी थी । मुहम्मद सीरिया पर आक्रमण करने की 
योजना ही कर रहे थे कि उनका शरीरान्त हो गया । 
उनके बाद अबूबकर ने TART का पद धारण करके 
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तथा घामिक था । ये दोनों तत्कालीन अरबी प्रथा के 
अनुसार इस्लाम के ख़लीफ़ा, अर्थात्‌ शासक तथा नेता 
निर्वाचित किए गए थे। अबूबकर विस्तृत राज्य का 
स्वामी और अनेक सैनिकों का नेता होते हुए भी 
ज़मीन पर चटाई बिछा कर सोया करता था, साधारण 
भोजन करता था और कोई राजसी ठाट नहीं रखता 


महाराष्ट्र शुश्रूषा पथक, काशी- सत्याग्रह आन्दोलन की वृद्धि के समय sto काशीनाथ जी Ea ने इस “पथकः 
की स्थापना की थी | पुलिस की लादीबाज़ी के समय तथा हिन्दू-सुस्लिम दङ्गे के समय | 
पथक ने घायलों की अच्छी सेवा की है । oe 


इस्लाम का नेतृत्व ग्रहण किया । यह मुहम्मद का अभिन्न 
मित्र तथा रिश्तेदार था और इत्लाम का प्रचार इसके 
जीवन का एक मात्र ध्येय था । इसके बाद उमर ख़लीफ़ा 
ने भी इस्लाम धर्म की योग्यतापूर्वक fread सेवा 
की और सुसलमानों के राज्य को बढ़ाया। प्रथम दो 


ख़ल्रीफ़ांओं का जीवन सुहम्मद से भी अधिक निस्स्वाथे 


था। उमर ने भी इसी नीति का अनुसरण किया और 
अपने आदर्श जीवन तथा सैनिक बल के द्वारा इस्लाम 
को ख़ूब फैलाया । परन्तु तृतीय ART उस्मान के 
समय से इस्लाम में पारिवारिक कलह आरम्भ हो गया | 
अब तक इस्लाम में मक्का-निवासियों का एक प्रभुत्व 
था, लेकिन उस्मान के समय से मदीना-निवासियों का 
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कारण खलीफ्रा बने थे । तथापि (यह घोषणा अवश्य . 
_ विधवा आयशा की परोक्ष सहायता से इस प्रभुव को. की गई थी कि उनको सबने ख़लीफ़ा बनाया हे और - 
«Sart के लिए उठ खड़ा हुआ | रब लोग ख़लीफ़ा को निर्वाचित करने का अपना . 
_ अबुबकर तथा उमर के समय में इस्लाम एक प्रकार जन्म-सिड अधिकार arta. आगे चल कर जब. 

_ का मजातन्त्र राज्य था। इस्लाम के अनुयायी सब. बग़दाद के ख़लीफ़ाओं ने इस अधिकार की उपेक्षा करनी 
समान समझे जाते थे ।: लेकिन मुहम्मद के परिवार का - शुरू की, तो अरब लोगों में घोर अशान्ति उत्पन्न हो गईं : 
झर बड़ा रक्तपात हुआ था। 0 


3۳7۲ का राज्य-कोष सब मुसलमानों की सम्पत्ति 
समका जाता था । लूट, विजय और भूमि-कर के रूप में 
जो धन एकत्र होता था, उसमें से राज्य-प्रबन्ध के लिए 
आवश्यक अंश बचा कर शेष मुसलमानों में बाँट दिया 

जाता था । ख़लीफ़ा उमर ने इस कोष-वितरण के लिए 

नियम निर्माण किए थे। सब से अधिक हिस्सा सुहम्मद 
की विधवाओं तथा अन्य रिश्तेदारों को मिलता था, 
इनसे कम उन लोगों को, जिन्होंने इस्लाम के आरम्भ. 
काल में सुहस्मद का, घोर सङ्गर और विपत्तियों में, साथ. 
. दिया था | फिर उन लोगों की बारी आती थी, जो 
` सैनिक थे और तत्पश्चात्‌ अन्य सुसलमानों की feat 


_ और बच्चों को भी, इससे वञ्चित नहीं रक्‍खा जाता था | 
ख़लीफ़ाओों के उद्य-काल में सुसल- 
सानों का 527 एक प्रकार का साम्य- 

वादी राज्य था, लेकिन ये लाभ और | 
सुविधाएँ केवल उन्हीं लोगों के लिए . 

_ थीं, जो इस्लाम-धर्म को अहण कर ले | 
सुसलमानों में भी अरबस्तानी तथा 
अन्य देशवासियों में अन्तर समझा 

रा | जाता था। पराजित लोगों में से जो 
श्रीमती सजनकुमारी म्होणोत | ` इस्लाम-धमं को स्वीकार नहीं करते थे, 

۱ आप उज्जेन के सुप्रसिद्ध सेठ सौभाग्यचन्द्र म्होणोत की पुत्रबधू हैं, उनको इस सुन्दर FI से कोई लाभ 

` _ जिन्हें विगत आन्दोलन में विदेशी वसो की दूकान पर धरना नहीं था। बिना लड़े हुए आधिपत्य 

उ : देने के कारण जेल. दण्ड मिला था । | - स्वीकार करने वालों में और पराजित 
तथा “सुहाजरिन और अनसार” ( मोहम्मद का मित्र- هی‎ में कुछ भेद -अवश्य था, पर मुस्लिम राज्य में 

. मण्डल ) का थौरों की अपेक्षा अधिक सम्मान था। अन्य लोगों का कार्य यही था कि घे दीनतापूर्वक . 
कहने को ख़लीफ़ा का निर्वाचन सब मुसलमान करते जज़िया तथा ख़िराज देकर राज्य-कोष की वृद्धि करते 

लेकिन वास्तव में अबूबकर, उमर और उस्मान इहें। राज्य की शान्ति, समृद्धि तथा उन्नति से वे ही‏ رل 

” अपनी शक्ति, बुद्धि तथा सुहम्मद्‌ के साथ सम्बन्ध के ST लाभ उठा सकते; थे, जो , मुसलमान थे । इतर . 


1 
ی 


जून, १६३३१] ' 


وم و و و وم SEEDED Ot‏ وم و و رمم ويسم 


लोगों का इस सङ्गठन में न कोई स्थान था और न कोई 
अधिकार । ये लोग असह्यकारी करों के भार से सिसकते 
रहते और इस्लामी सैनिकों की करताश्रों को हृदय 
थाम कर सहा करते थे। तत्कालीन मुस्लिम जगत 
एक प्रकार के लुटेरों का FIT था। यह बात अवश्य 
थी कि जो अपनी आत्मा का हनन करके अपनी सम्पत्ति 


_. तथा सम्मान की रक्षा के लिए इन लुटेरों में सम्मिलित 


होना चाहता था, वह Bes स्वीकार किया जाता था | 


अभ्युदय और पतन का प्रारम्भ 
तृतीय ख़ब्बीफ़ा उस्मान के समय से इस्लाम राज्य 


के स्वरूप तथा qT में परिवर्तन होने लगा। एक 
ओर FRET शासन, राजसी ठाट और अन्तःपुर का 


विलास बढ़ता जाता था और दूसरी ओर राज्य- 


` प्राप्ति के लिए भोषण रक्तपात फिर भी आश्चयं की 


ata यह है कि इस्लाम राज्य का विस्तार बढ़ता ही 
गया। ख़लीफ़ाओं की राजधानी मदीने से हट कर 


wee दमशकश में और फिर जातीय कलह के कारण 
` FART का एक घराना बगदाद में राज्य करने लगा | 
om मिश्र तथा स्पेन में भी अलग-अलग wale बन 
गए | उस्मान को HY के समय इस्लाम राज्य में अधि- 


ain ईरान, dus, अरब और उत्तरी मिश्र शामिल 
हो चुके थे और यह राज्य एक ख़लीफ़ा के अधिकार में 


था, जो उसका शासक भी था और वास्तव में धंम-नेता 
भी । मवीं शताब्दी में इस राज्य का विस्तार सिन्ध से : 


स्पेन तक और मोरक्को से BIN तक था, परन्तु इसके 
स्वामी कई थे । फिर भी इस विस्तृत राज्य पर एक धमे 
Me एक संस्कृति का आधिपत्य था । सब जगह लगभग 
वही क़ानून, वही प्रार्थना, वही ध्येय आर वही दोष 
विद्यमान थे। चाहे एक wallet का आधिपत्य न हो 
लेकिन इन देशों में मुहम्मद और करान का पूरा आधिपत्य 
था ۱ लोगों के जीवन और आत्मा में रूपान्तर हो गया 
था और इस्लाम की जड़ गहरी जम चुकी थी । इस 
मुस्लिम भूभाग में कई परिवर्तन हुए । कई राज्य-वंश 
नष्ट और स्थापित हुए, परस्पर युद्ध और रक्तपात भी 
ख़ब हुए ۱ लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी रोर-मुस्लिम 
शक्ति कभी इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी | धन्य 
है मुहम्मद को और उनके उपदेशों को, जिनके प्रभाव 
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से उनके अनुयायियों ने सुसज्ञठित पश्चिमी लुटेरों के 
वैज्ञानिक, सैनिक साधनों के सामने भी अभी तक घुटने 
नहीं टेके । 


अरब-संस्कृति 
इस्लाम का यह बल और वैभव सन्‌ १००० 5 
बढ़ता रहा । सन्‌ ६४६ और १००० का समय इस्लाम 
के इतिहास में स्त्रणं-युग है | तत्कालीन मुस्लिम जगत 
अत्यन्त सभ्य, शिक्षित तथा उन्नत था । बग़दाद के ख़ली 
फ़ाओं के दरबार में देश-देशान्तरो के विद्वानों को आश्रय 


श्रीमती कस्तूरीबेन जिवराज 


आप कराची सत्याग्रह समिति की आठवीं डिक्टेटर थीं 
र पुलिस द्वारा गिरफ़्तार भी कर ली गई थीं, 
परन्तु गाँधी-इविन समझौते के कारण | 
आप पर मुक़दमा नहीं चला । | 


मिलता था | और संस्कृत भाषा के कई ग्रन्थों का उन्होंने 
अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। धामिक विचारों 


में कहर रहते हुए भी उस समय के मुसलमान शासक 


अन्य धर्मावलम्बियों के गुणों को ग्रहण करने को सदा _ 
प्रस्तुत रहते थे । कई देशों के विद्वानों के सम्पर्क से 


अरबी विद्वानों का ज्ञान-क्षेत्र विस्तृत हो गया और | 
अनेक विषयों के ग्रन्थों से अरबी भाषा का भण्डार भा 


जाने लगा। دام‎ और आख्यायिकाओं के अतिरिक्त 
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` गणित, बीज-गणित और ا‎ इतिहांस पर 


` क़ानून ने भी इस काल में निश्चित रूप धारण किया 


_ कई सुन्दर तथा उपयोगी अन्थों की रचनाएँ हुई" । है। आरम्भ में केवल .कुरान ही क़ानून माना जाता 
ज्ञान-वृद्धि की यह लहर सारे, मुस्लिम जगत में फैल _ था । लेकिन अब अरबी रूढ़ियाँ, मुहम्मद के तथा 
गई और कई विषयों का ज्ञान पश्चिमी ईसाइयों ने. अबूबकर और उमर के fada और हदीस भी क़ानून. 

का अङ्ग माने जाने लगे। राज्य-विस्तार के साथ- 

साथ देश और क़ानून के अनुकूल शासन-शै्ी भी 
3 ` उन्नत होने लगी । जज़िया और ख़िराज तो जारी रहे, 
नके. गैर-सस्लिम प्रजा के 


सुसलमानों से सीखा, जिसमें गणित सब से अधिक 
लेखनीय है। Para को आश्रय देने में और विद्या _ 
उन्नति करने में बगदाद के ख़लीफ़ाओं की अ 
प्रसिद्धि थी। लेकिन दमशकश, मिश्र sit 
` هه‎ भी काफ़ी सभ्य और संस्कृत थे। . 


के लेकिन गौर-सुस्तिस प्रजा के साथ स्तिया कम होने 

__ लगों। बगदाद के ख़लीफ़ाओं की afte असहिष्णुता 

उतनी बढ़ी हुईं न थी, जितनी अबूबकर या उमर 

की । भारत के मुसलमान बाइशाहों तथा बग्रादादी 

__ खरलीक्रो की नीति में तो आकाश-पाताल का अन्तर 

_ था । तत्कालीन संसार में ख़लीफरों का शासन बुरा नहीं 

MIT या पश्चिम में उनसे उत्तम शासक कहीं नहीं 

.._ थे। शान्ति-रक्षा, वाणिज्य-बुद्धि और विद्योन्नति में खली फे 

__ सब से 958 थे। उस समय भारत अनेक छोटे-छोटे 

. राज्यों में बँटा हुआ था और पारस्परिक संग्राम तथा 
_ धामिक कलह के कारण सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन. | 

__ छिन्न-भिन्न हो रहा था। उधर यूरोप की दशा और भी 

` बुरी थी। बाहजेण्टाइन (यूनानी ) राज्य की ae 

__ खोखली हो चली थीं और असन्तुष्ट प्रजा में सदा बलवे. 

__ हुआ करते थे। शेष यूरोप का राजनेतिक चित्र क्षण-तक्षण- 

_ बदलता जाता था और सम्पूणं महाद्वीप वीर विजेताओं: 

` की TR बना हुआ or | ईसा का सरल, सुन्दर मत- 

' जादू टोने, सन्त्र-मन्त्र, अन्धविश्वास और पादरियों के 

स्वार्थ-जाल में बिल्कुल ढँक गया था । : 


वाणिज्य 
वाणिज्य में भी उस समय के मुसलमान बहुत बढ़े 
हुए थे, भारत और यूरोप दोनों महाद्वीपों का व्यापार 
उनके हाथों में था । जल और era दोनों मार्गों से 
व्यापार होता था। समुद-तट के आस-पास अदन से 
मलावार तक अरबी जहाज झाते-जाते थे । खैबर 


es _ श्रीमती मेहरबाई RATT sS 
आप पहली पारसी महिला हैं, जो कराची सत्याग्रह 

____ समिति को ‘fester’ चुनी गईं ۱ = 
۰ थ | 2 
_____ इसी समय में कुरान साहित्य, इस्लामी क़ानून, 
. शासन-शैली, नौका-विज्ञान तथा वाणिज्य की उन्नति 
RI कुरान मुसलमानों का धार्मिक अन्थ है | इसके 
` अतिरिक्त वे किसी को प्रमाण नहीं मानते । इसके 
_ सहस्व को प्रकट करने के लिए तथा इसके तत्वार्थ को 


. सरल तथा सुबोध बनाने के लिए इसके कई भाष्य लिखे 
गए, जिनका झुपलमानों के घामिक साहित्य में बड़ा 

_ ऊँचा स्थान है। और जहाँ कुरान का आशय स्पष्ट नहीं 
_ समर में आता, वहाँ हदीस की सहायता ही नहीं 2 


की घाटी में होकर भी कुछ क्राफ्रिले आया-जाया करते 
थे। उधर मिश्र का सिकन्द्रिया नगर और इटली 


_ के वेनिस तथा जिनेवा प्रधान ब्यापार-केन्द थे। वहाँ 


भी अरबी सौदागरों का काफ़ी जोर था। बल्कि स्पेन 


_ तळू का व्यापार एक घकार से ससळमानो के हाथ में 
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था । चीनी तुकिस्तान और यूनान AR देश मुसलमान 
सौदागरों पर अपनी अनेक आवश्यकताओं के लि 


__ निर्भर रहते थे। इधर से एशिया और उधर से यूरोप 


का व्यापार मिश्र और सीरिया में आकर इकट्ठा होता 
था। ये स्थान वाणिज्य की दृष्टि के तत्कालीन संसार में 
बड़े महत्वपूर्ण थे और मुसलमानों के हाथ में होने से ये 
लोग. दिन-दिन मालामाल होते जाते थे। सिन्ध से 


सीरिया तक निरन्तर मुसलमानों का राज्य था और 


सागं निविन्न थे । यही भूखण्ड एशिया तथा यूरोप का 
मध्य मागं और था । 


3717 का विलास और वेभ 


` बगदाद, दमशकश आर fax तथा स्पेन के 
ATR अब, अबूबकर तथा उमर की भाँति निस्स्वार्थ 
ओर निराडम्बर इस्ल्ाम-सेवक नहीं थे । वे भारत तथा 
चीन के राजा-महाराजाओं की भाँति वैभव-प्रिय बन 


चुके. थे। उनके यहाँ भोग और विलास के सम्पूण | 


उपकरण ,खूब जुट गए थे | देश-देशान्तरों की सुन्दर 
युवतियाँ उनके राजप्रासादों की शोभा बढ़ाती थीं | 
दूर-दूर के शिल्पी उनके भवनों का निर्माण करते 
थे ۱ चतुर गायक मनोरञ्जन के लिए तैयार रहते 
थे। कवि लोग उनके विनोद के लिए काव्य-रचना 
करते थे । मद्य पीना, ख़लीफों के लिए anlage 
नहीं माना - जाता था ।--वास्तव में ख़लीफ़ों का जीवन 
वैसा ही था, जैसा महाराजा RTE मौय, अकबर और 
लूई चौदहवें का | ۱ 

इस प्रकार तीन शताब्दी तक मुस्लिम संसार का 
बल और वैभव सबको चकित करता रहा और फिर 
उत्थान-पतन के अटल नियम के अनुसार यह क्षीण होने 
लगा | वास्तव में उधर इस्लाम का राज्य बढ़ता जाता 


था और इधर इसके पतन के कारण saa होते जाते 
थे। जब खज्ञीक्का उस्मान गद्दी पर बैठा तो सब मुसल- 


मानों ने उसको अपना स्वामो स्वीकार नहीं किप्रा । 


_ एक दक्ष का कहना था कि ख़लीफ़ा बनने का अधिकार 
अली को ज़्यादा है। इस मतभेद के कारण मुस्लिम 


जगत में दल्लबन्दियाँ होने लगीं। एक दल उस्मान को 


` ख़लीफ़ा मानता था और दूसरा अली को । दोनों zai 
_ में निरन्तर युद्ध जारी हो गया और wast रक्तपात 


Bats मरने के बाद भो बन्द नहीं हुए। सम्पूर्ण 


विभक्त हो गया | इसके अतिरिक्त एक ऐसा भी दल उड | 


आपने कलकत्ता युनिवर्सिटी की बी० एस 9 को... 


सकता है | यह ज़रूरी नहों है कि वह सुहग्मदे के वंश 

का व्यक्ति हो यह दल अनुभवी सैनिकों का समूह था, 
जो अपने सिद्धान्तों को रक्षा के लिए युद्ध करने को 
-सदा तेयार रहता था ۱ इप दल में और तत्कालीन 

ख़लीफ्रों में कई बार युद्ध हुए और सुस्लिम संसार- 


Mat टक्कर मारने लगीं । = = 


571 ۱ ये दलबन्दो और परस्पर का द्वेष उस्मान और 1 
मुस्लिम जगत उस्मान और अली के अचुयायियों में . 


खड़ा FM, जो न उस्मान को मानता था और न अली _ = 
को । इन लोगों का कहना था कि कोई भो मुसलमान, 
जिसमें आवश्यक योग्यता हो, ख़लोफ़ा बनाया जा 


कुमारी उमा ata 


. परीक्षा में स्वे-प्रथम स्थान प्राप्त किया 
आपको अनेकों पदक तथा पो स्ट ग्रेजु 
स्कॉलरशिप दिया गया है। . 


सागर के एक तट से दूसरे तट तक इन लोगों की विचार 
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परस्पर भेद ओर कलह 
ख़लीफ़ा उमर की 25 के बाद मुसलमानों के 
सङ्गठन में शिथिलता होने लगी। sat-sal उनका 
राज्य-विस्तार बढ़ने लगा, व्यों-त्यों ख़लीफ़े अधिकाधिक 
` _ निरङ्कुश होने लगे। अरब लोग स्वभाव से ही स्वतन्त्रता- 
_ प्रिय हैं, इसलिए निरङ्कुशता असम्भव थी | उस्मान के 
बाद HART की राजधानी मक्का से हट कर दमशकश 


में पहुँची और तदनन्तर बरादाद में । ख़लीफ़ों की एक 


शाखा दमशकश में भी राज्य करती रही । मिश्र देश 


` स्वर्गीय do ee के आड-दिवस पर गोणिडया 
` (RTE ) में श्रीमती राधाबाई पोफ़ल्ली की 
अध्यक्षता में निकलने वाले जुलूस का दृश्य | 


में मुहम्मद को पुत्री फ़ातिमा के वंशज अलग ख़लीफ़े 
बन गए और इसी प्रकार स्पेन में भी एक घराना 
` FARÎ का स्थापित हो गया। सिन्ध से स्पेन तक का 
मुस्लिम संसार, बग़दाद, दमशकश, मिश्र तथा स्पेन, 


इन चार ख़िलाफ़तों में विभक्त हो गया । व्यापक रूप से. 


aa, ध्येय, संस्कृति में इन चारों ख़िलाफ़तों में भेद नहीं. 
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था, लेकिन तो भी भाषा, दूरी और देश के अलुकूल 


सुसलमान-जगत में अनेक भेद थे और चारों ख़लीफ़ों 
के सामने अलग-अलग समस्याएँ at | बल और वैभव 


की वृद्धि के साथ ख़ल्लीफ़े अधिक विलासी होते जाते 


थे और सुहग्मद तथा अबूबकर के निसस्तार्थ इस्लाम- 
प्रेम को भूलते जाते थे। ख़लीफ़ों का निर्वाचन नाम- 
मात्र को होता था और उनका पदाधिकार अब उनकी 
तलवार और कुछ सैनिक अनुयायियों की सहायता 
पर अवलम्बित था। उनकी सेना अब इस्लाम-प्रचार 
के लिए नहीं, किन्तु उनकी रक्षा करने के लिए और 
उनका TT बढ़ाने के लिए थी | उनके जीवन में न अब 


सादगी थी, न निस्स्वार्थता और न घर्म-म्रेम था | उनका 


अधिकतर समय भोग-विलास और आमो द-प्रमोद में 
व्यतीत होता था ۱ साथ ही निरङ्कुश शासन की बढ़ती 
हुईं ख़रावियों से साम्राज्य की जड़ें दिन-दिन Maw 
होती जाती थीं | राजा और प्रजा में न प्रेम था और न 
सहयोग | साम्राज्य का कोष, जो आदि HIRÎ के समय 
धर्स-प्रचार और Aaa प्रजा के निर्वाह के लिए समझा 
जाता था, अब ख़लीफ़ों की व्यक्तिगत सम्पत्ति माना 
जाने लगा । अता को प्रथा नाम-मात्र को रह गई और 


इस्लाम के असली उद्देश्य भूल से गए | 


_ निरङ्कश नीति और पतन 

: ज्यों-ज्यों बग़दाद के walle अरबी प्रजातन्त्र के 
सिद्धान्तो को छोड करे निरङ्कश होते जाते थे और ta: 
निवासियों में अप्रिय बनते जाते थे, त्यों-स्यों आस्म-रच्षा 
के निमित्त गैर अरब सैनिकों की आवश्यकता बढ़ती 
जाती थी । जैसे महाराज चन्द्रगुप्त मौय॑ सदैव महिल्ला- 
सैनिकों से घिरे रहते थे और जैसे आधुनिक गोरे शासक 
भारत में अपने देशवासी सैनिकों से घिरे रहते हैं, वैसे 
ही ख़लीफ़ भी तुक और ईरानी सैनिकों से घिरे रहने 
लगे। ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में तुर्क जाति के 
55 के दल उत्तर की ओर से ईरान में घुसने लगे । 


_ ये लोग निपुण, वीर तथा अनुभवी सैनिक थे और उस 


समय युद्ध करना ही उनकी जीविका थी | ART लोग 
प्रजावादी अरबियों से श्रपनी रक्षा करने के लिए इनको 
अपनी सेना में अधिकाधिक भरती करने लगे । यहाँ तक 
कि कुछ काल में तुक लोग ख़लीफ़ों के प्रधान आश्रय 


+ 
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बन गए sit तुर्की सेना मुस्लिम साम्राज्य का प्रधान 
स्तम्भ मानी जाने लगी । ख़लीफ़ा का बनाना या बिगा- 
इना तुक सैनिकों के हाथ का खेल हो गया । जैसे शाह- 
आलम मराठों के और बङ्गाल के नवाब eal के हाथ 
की कठपुतली थे या जैसे आधुनिक भारतीय राजे-महा- 


राजे अज्जरेज़ी सरकार के चङ्गल में फँसे हुए हैं, उसी प्रकार 


ख़लीफ़ भी gal की तान पर नाचने लगे | उनका अधि 
कार, बल और प्रभुत्व सब क्षीण होने लगा और सब 


गए ۱ wea में सम्पूणं राजनेतिक शक्ति ख़लीफ़ों के हाथ 
से जाती रही और वे केवल धम-गुरु रह गए। उनको. 
वही दशा हो गईं, जो इस समय इटली के पोप की है | 
यह नाम-मात्र का रहा-सहा सम्मान भी अधिक समय 


तक न टिक सका । एक असन्तु्ट सैनिक ने ख़लीफ़ा को 


gta कर दिया और इस प्रकार बगदाद के GAR 
का ग्रन्त हुआ । उधर स्पेन ओर फ्रान्स में भी सुसल- . 


मानों का ज्ञोर एक समय Wa बढ़ गया था, परन्तु चाल्स 


नैनीताल की महिला sree कमिटी की कुछ सदस्याएँ | बीच में (x निशान देखिए ) काशीपुर ( नैनीताल ) 
Ree कमिटी की अध्यक्षा और कँवर आनन्दखिह की धर्मपत्नी कुँवरानी साहबा बैठी हैं | 


शक्ति gat के हाथ में जाने लगी | औरङ्गज्ेब के मरने के 
बाद जैसे सुराल साम्राज्य छिन्न-मिन्न होने लगा था, वैसे 
हो ख़िलाफ़त भी. नष्ट होने लगी। शक्तिशाली तुर्क 


सैनिक पहले तो प्रान्तों के शासक बने और फिर ज्यों 


wal ख़लीफ़ों की शक्ति घटने लगी, त्यॉ-स्यो वे अधिका- 


fis स्वतन्त्र होने लगे । ade नाम-मात्र के शासक . 
रह गए और कई प्रान्तों के तुक सूबेदार पूर्ण स्वतन्त्र हो. 


535 ने अपने देश-प्रेम और नेतृत्व-शक्ति के बल से _ 
ईसाई सेना का सङ्गठन करके उनको वहाँ से मार | 
भगाया ۱ मुसलमानों की सत्ता इस प्रकार वहाँ निःशेष. 
हो गईं, परन्तु अब तक भी स्पेन में मुसलमानों की _ 
संख्या काफ़ी है। मिश्रके खलीफ़े कुछ शताब्दियों 
तक और जिए, पर उनके हाथ से भी वास्तविक शक्ति. 
बिदा हो ۱ 
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_ श्री० प्रकाशदंत्त जी, एम० «o ] 


- स दिन की सभा; सभा नहीं 
थी, आँधी थी ۱ डोंडी 2۲ 


सभा में ज़िला-कॉड्म्रेस 
कमिटी की ओर से नमक- 
क़ानून का श्राद्ध किया 
जायगा | रोर-क्रानूनी नमक 
बनेगा और se की चोट 
बिकेगा। लोगों के चेहरों पर 
उत्साह का लावण्य था, लहरों की नाइ सभा-स्थल में 
उमड़े आ रहे थे। देखते ही देखते नवजीवन का वह 
स्थल--तालाब-तट का वह विशाल घाट खचाखच भर 
गया, तिल धरने की जगह न बची। पर चारों ओर 
नीरवता छाई थी-केवल शतशः हृद्य कौतूहल के 
आवेग में धड़क रहे थे | ۱ 


सभा-स्थल की दाहिनी ओर पुराना क्रिला है, 


जिसमें आजकल पुलिस का ट्रेनिङ्ग स्कूल है। ۵ की 
बुज़ो' और छुतों पर ट्रेनिङ्ग स्कूल के नवसिखुए लोंडे 
टहल रहे थे--ख़ाकी वर्दी और wal से सुसजित 1 सभा- 
स्थक्ष के सामने ही नगर की पुलिस कोतवाली है | उसके 


पर स्पेशल पुलिस के गराण्डील जवान क़तार बाँधे, |‏ انم 
मुस्तैदी से बैठे हुए थे । यह भी ख़ाकी वदी और wal 8‏ 


सुसजित थे ۱ कुछ पुलिस-मैन काली वर्दी पहने, कानों 
से भी ऊँचे ag लिए सभा-स्थल के सामने ही चहल- 
meat कर रहे थे। पर लोगों का ध्यान शत्र की इस 
मोर्चेबन्दी की ओर ज़रा भी न था, जैसे वह जीवन के 


मोह को सदा के लिए त्याग कर इस शान्तिपूर्ण युद्ध- _ 


भूमि में प्रविष्ट हुए हों। सबकी وه‎ सभा के केन्द- 
विन्दु पर लग रही थीं, जहाँ एक ओर कुछ घड़े هچ‎ 
हुए थे, थोड़ी सी मिट्टी पडी हुई थी और दूसरी ओर 
घू.धू करके आग जल रही थो, जैसे लोगों का स्वदेश- 
प्रेम प्रज्वलित हो ۱ ae 

इतने में सभापति महोदय खड़े हुए Ha की थोर 
अँगुली उठा कर बोले--प्यारे भाइयो ! आप लोग 


दी गई थी, कि आजे की 


जानना चाहिए कि नमक-टेक्स से सरकार को अं 


इस fit को नित्य देखा करते हैं। कथां इसे देखे कर 
आपके हृदयों में किसी भावना का उद्य होता है 1 


मेरी तो जब इस पर नज़र पड़ती है, तंब आँखों 3 


में आँखू भर आते हैं। कलेजे में एक हूक उठती है, 
हृदय भीतर ही भीतर उथल-पुथल करने लगता है, | 

और कण्डे से एक ad आह निकल कर रह जाती है ! 
आप जानते हैं कि मैं कौन हुँ और इस 58 से मेरा 
क्या रिश्ता है ? यह क्रिला मेरा श्रीहीन गौरव हे । मैं 
इस क्रिले का भाग्यहीन स्वामी हुँ । किसी दिन मेरे 
पूर्वज इसी feet में बैठ कर डुन्देलखण्ड के अधिकांश पर 
शासन करते थे। डस दिन यह fear और यह बुन्देल- 


, खण्ड स्वतन्त्रता के आलोक में पुलकित हो TAI 


जिस कुशलता से-जिस कुटिलता से भेर पूर्वजों से यह _ 
fren और इन्देलखरड का यह हरा-भरा भू-खण्ड छीन _ 


लिया गया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता | ga ` 


देखता हूँ, कि मेरे इसी हत-वैभव में वह weg | 
गढ़ी जाती हैं, जो भारत-माता के शरीर को निर्भमता- 
पूवक जकडे रहने में ही अपने अस्तित्व की सार्थकता सम- 
ऊती हैं, तब मेरे नेत्रों से चिनगारियाँ उड़ने लगती हैं। 
एक e पानी पीकर सभापति महोदय ने फिर 
बोलना शुरू किया-आऔर आप जानते हैं कि स्वत- 
्त्रता को सदा के लिए बाँध रखने की लालसा रखने . 
वाली ये सजीव कड़ियाँ किस तरह तैयार की जाती हैं 1 


आह ! यह कहते छाती फटती है, कि हमारे जीवन $ 
उपयोग की तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं पर फ्रौलाद के पञ्जे 
जमा कर उनका सार खींचा जाता है, जिसका अधिकांश 


ऐसे लोगों के पोषणार्थं व्यय कर दिया जाता हे, जो 


_ हमारी स्वाधीनता को कुचलने के लिए आउ पहर Sas = on ۳ 
घड़ी उधार खाए बैठे रहते हैं। एक नमक को ही ARG, 
यद्यपि यह बिल्कुल सस्ती चीज़ है, परन्तु इसकेबिनाक्या | 


अमीर और क्या रारीब, किसी का काम नहीं चल सकता । 


इसके उपयोग की महत्ता समक कर सरकार ने इस | र 
पर अचल और अखण्ड अधिकार कर रक्खा है । आपको eS 
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मोदी जी बड़ी गम्भीरता से बोले-गुरू, निन्दको _ 


को क्या लगता है, जीभ उठाई और तालू से दे मारी | 
उनके घरों में इतना माल भरा होता, और फिर उनसे 


` कहा जाता कि यह माल न बेचो इसे सड़ने दो, इसमें 


दियासलाई लगा दो तो साढों को आरे-दाल का भाव 
मालूम पड़ जाता । मेरी राय तो यह है कि चाहे कुछ 
भी हो जाय, सील न लगने पाए | माल खुला रहेगा 


_ तो थोड़ी-बहुत निकासी होगी ही । भागे भूत की लँगोटी 


ही भली । यदि इस काम में हज़ार-दो हज़ार की 


श्री० TAT जी निगम (सपरिवार) 


आप कानपुर के उत्साही राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं । विगत 
आन्दोलन में आपका सारा परिवार जेल गया 
था । यह चित्र जेल से छूटने पर 
लिया गया था। 


जोखिम भी उठानी पडे, तो इम लोग सहने को तैयार 

١ फिर यह तो चार दिनकी ata है। sista 
वालों का उधम तभी तक समझो, जब तक इन पर मार 
नहीं पड़ी | मार पड़ी नहीं कि सब के सब काँख-कूँख 


कर बैठ रहेंगे। सरकार ऐसी .बोदी नहीं है कि इनके. 


हाथ में राज थमा देगी | उस साल का हाल......। 
मोदी जी की जिह्वा की गति शायद after न 


होती, यदि तिवारी जी सहसा बीच में न बोल पड़ते-- 
- “मोदी जी, आप सच कह रहे हैं। यहाँ भी जान साँसत 


SS" [ad 8, खणड २, संख्या २ 
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में पड़ रही है, पर आप लोग चिन्ता न करें। अपने 
कल्याण पर मेरी नज़र है जहाँ तक हो सकेगा, कॉङ- 
मेख वालों।को मना AM । न मानेंगे, तो रुपए की 
आंच को जाँच कहाँ गईं हे । बड़े-बड़े पत्थर मोम हो 
जाते हैं 1” 5 

तिवारी जी का इतना आश्वासन यथेष्ट था । दूकान- 
दार एक-एक करके चले गए | परन्तु इन लोगों को गए 
अभी ara घण्टा भी न हुआ था, कि 51595 कमिटी 
के प्रधान मौलवी रौशनअली साहब, युद्ध-समिति के 
Sy सदस्यों के साथ आ aad | तिवारी जी का मुखडा 


` उतर गया । फिर भी उन्होंने अपने को सँभाल कर 


भ्रागन्तुक जनों का स्वागत किया। उन्हें शिष्टाचारपूर्वक 
बिठाया और नत्र वाणी में पूडा--कहिए, आप लोगों 
ने केसी तकली फ़ की ? 

मौलवी। साहब 'सुस्करा कर बोले--आपकी बदौ 
लत हम लोगों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं। मुझे आपसे 
इतनी उम्मीद न थी। खुदा का शुक्र है, कि आप 
इतनी जल्दी रास्ते पर आ गए | अब हम लोगों की 
यही आरज़ है, कि विलायती कपड़ों पर सील लग जाती 
तो हम लोग इस मामले से छुट्टी पाकर दूसरे काम 
देखते । । 

तिवारी जी का चेहरा फिर उतर गया | नीरस स्वर 
में बोले--यह तो मौलवी साहब, हम लोगों पर बडी 


` ज्यादती हे | लाखों रुपयों का माल भरा पडा है, इसका 


क्या होगा? हाँ, हम लोग आयन्दा विलायती माल न 
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“व्ह तो हम लोग भी जानते हैं !” मौलवी साहब 


AFH“ इस मामले में आप लोगों को कुछ 


नुक़सान उठाना पड़ेगा।पर आज़ादी के लिए इतना 
नुक्रसान सह लेना कोई बड़ी बात नहीं है । क्या किया 
जाय तिवारी जी, यह विलायती कपड़ा ही मुल्क की 
आज़ादी का सब से बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमें 
इसका बॉयकॉट करना ही GSAT | रही आपके नुक़सान 
की बात, सो हम लोगों को यक़ीन है, कि स्वदेशी 
कपड़े की AFH होने से वह नुक़सान बहुत जल्द पूरा 
हो जायगा । और इसका तो हम लोगों को सोलह 
आना TFT है, कि अब आप लोग विलायती कपड़ा 
कभी न मैँगावेंगे।” | 
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आदर्श चित्रावली चित्रावली 


۳ ) पहिला भाग) 
यह वह चोज है, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हुई! ||. م‎ 


यदि “चाँद” के निजी मेस फाइन आउ मिन्टिङ्ग कॉटेन की 


छपाई ओर सुघड़ता 


इत रसास्वादन करना चाहते हों तो एक बार इसे देखिए 
बहू-बेटियों को उपहार दीजिए और इ मित्रो का मनोरञ्जन कीजिए 
मूल्य केवल ४) رهم‎ स्थायी ग्राहकों से ३) मात्र !! 
रिलायती पत्रों में इस 


चित्रावली की धूम मची हुई है 


` कुछ भारतीय प्रतिष्टित विद्वानों और पत्रों की सम्मतियाँ ant कर देखिए-- 
The Hon'ble Mr. Justice 8. J. Dalal of the Allahabad 
High Court: 
Your Album (Adarsh Chittrawali) is a production of great taste 
and beauty and has come to me as a pleasant surprise as to what a press 


in Allahabad can turn out. Moon-worshipping and visit to the temple 
are particularly charming pictures—life-like and full of details. 1 con- FE 


gratulate you on your remarkable enterprise Es 


eae व्यवस्थापिका ‘ala’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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“परन्तु इस माल की क्रीमत तो विलायत जा ही. 


चुकी है।” तिवारी जी बोले-“अब इसके बेचने में 


क्या est है ? इसकी बिक्री बन्द कर देने से कुछ ar . 


यत को गए हुए रुपए लौट कर तो आ नहीं सकते | 


फिर आप लोग ख़ामख़ाह क्यों हम लोगों की हानि 


करना चाहते हैं १” ae 
“आप बजा फ़रमाते हैं ۲-۵۵ साहब ने 
कहा--“पर इस बॉयकॉट से हम लोगों की मन्शा यह 


है, कि अब हमारे भाई इस फेन्सी कपड़े पर मरना | 
छोड़ दें और जब तक यह उनके सामने रहेगा, तब तक . 
चह इस पर मरते रहेंगे | फिर हम आपसे यह तो कहते. 


नहीं, कि आप इस कपड़े को आग में सोंक दें या पानी 
में बहा दें। हम तो अभी आपसे केवल यही कहते हैं, 
कि आप इस पर सील भर लगवा लें। इसका क्या 
होगा-यह आगे विचार करने की बात है 1” 

“मे आपसे एकान्त में कुछ अज्ञे करना चाहता हुँ ।? 
तिवारी जी ने कुछ सोच कर कहा। 

दोनों सजन एक भीतरी कमरे में चले गए । थोड़ी 
देर बाद तिवारी जी गर्दन लरकाए और मौलवी साहब 
हँसते हुए बाहर निकल आए । “में आपको केवल तीन 


दिन की मोहलत देता हूँ । तब तक आप wa सोच- . 


विचार कर लें ।” कह कर मौलवी साहब चल पड़े। 

उनके साथियों ने भी उनका अनुकरण किया । _ 
तिवारी जी ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, जो अब 

तक सिर HHT बही-खाते उलट रहा था, कहा -- 


gaa जी, हुक्म चलाने का यह नया cH देखा? - 
ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट क्या हैं, डिप्टी-कमिक्षर के _ 


नाती हो रहे हैं। 
gata जी सिर ऊँचा उडा कर बोले-ये कॉड 


वाले साले बड़े हरामी होते हैं। इनके साथ रहो तो | 
आफत, इनसे दूर रहो तो आफ़त ۱ ईश्वर इन पाजियों . 


से बचाए ۱ दमडी की चीज़ में मुफ़्त ही पाँच सो गए | 


बुझे. हुए भाइ जैसा ge बना कर तिवारी जी ने. 
कहा--में क्या जानता था ! मैंने तो सोचा था, कि यह 
लोग सील कराने के लिए पीछे पड़े हैं, पाँच सौ पाकर | 
कुछ दिन के लिए शान्त हो जावेंगे। यदि मैं जानता कि | 
यह बदमाश रुपए पाते ही IS झाड कर पीछे पड़ जावेंगे, 
तो में सालों को फूटी कौड़ी भी न देता। स्वराज्य की . 
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यह भड़भड़ देख कर एक लाख का मालमँगा लिया 
_ था, जिसमें से, मुश्किल से र 
_ “यही चिन्ता तो सुभे है !?? सुनीम जी 552 


साठ हज़ार पैदा हुए होंगे । 


साँस लेकर बोले-“कि amt चालीस हज़ार कैसे 
वसूल होंगे ! यदि दूकान में यह माल न पड़ा होता, तो 


में राय देता कि आप सब से पहले सील करा लें |” 


फिर उत्सुकतापूवेक पूछा-- “आख़िर मौलवी साहब से 
आपकी क्या बातचीत हुई ۳ 


होकर 'पोप' ने आपको 'वेन मरेरी' नामक 
स्वर्ण-पदंक प्रदान किया © ( ۰ 


“यह मौलवी साला एक ही काइयाँ है।” घृणा- 1 
सूचक स्वर में तिवारी जी ने कहा--“अभागे को मैंने 


बहुत संप्रकाया कि में पाँच हज़ार तक का प्रबन्ध कर 
सकता हूँ | 5۲625 वाळले यह धन मिल-बॉट कर खा | 
लें; और कुछ समय तक बहिष्कार का नाम ad; | 

तब तक हम लोग किसी प्रकार बचा हुआ माल 


मि० योगप्पा पिल्लई = ۱ 


आप ८० 39 के वृद्ध वदाकाङ्कुलम्‌ ( मद्रास ) के रहने. 
वाले प्रसिद्ध ईसाई हैं | आपकी भगवदभक्ति से प्रसन्न 
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कर बोला--“देश के साथ दग़ाबाज़ी नहीं की जा 
सकती । अगर आप सील न करावेंगे, तो वालणिट्यर 
लोग बहुत जल्दी पिकेटिज्ञ शुरू कर देंगे ° बीड़ी सुल- 


मर भिटें ; पर मैं सील नहीं कराऊँगा--नहीं कराऊँगा। 


_ श्री» सद्गोपाल जो 
आपने हाल ही में काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय से 
बी० एस-सी० की परीक्षा मानसहित पास की 
- है। आप अपने ही बनाए हुए नए यन्त्रों | 
की परीक्षा कर रहे हैं। ' 


. और कराऊँ, तो सुनीम जी, तुम सुकते तिवारी नहीं 
अङ्गी ۳ 

___. सुनीम जी सिर पर पीछे की. ओर हाथ फेरते हुए 

बोले-महाराज की बातें ! ऐसे पिकेटिड्र करने वाले मैं 

बावन-गण्डे देख चुका हूँ ۱ 


92 
a, 


खपा डालेंगे ; पर वह क्यों मानने चला | मुँह बना 


۱ ma हुए तिवारी जी फिर बोल्ले--“में भी एक ही ज़िद्दी | 
رخ‎ करें साले fess और fees करते-करते यहीं 


- ته‎ यः NSIS [ 3٩ & खरड २, संख्या २ 
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۱ 3 
ara की खुली हुईं छुत पर एक युवती टहल 
रही थी ۱ टेबुल पर FAT हुआ लेम्प अपने तीब प्रकाश 
से कृष्ण-पक्ष के घनीभूत अन्धकार को ज्यो-त्यो करके 


क्षीण कर रहा था । युवती कभी कुर्सी पर बैठ जाती 


टेबुल पर पडे हुए ताज़े समाचार-पत्र को उठा लेती, उस 


- पर इधर-उधर इष्टि घुमाती, कुछ सोचती और फिर 


टहलने लगती। अन्त में थक कर वह TTF पर बैठ गई | 
टेबुल पर रक्‍खी हुईं टाइभ्पीस पर एक नजर डाल कर 
झाप ही आप बोली--दस बज रहे हैं। केशव आज 
अभी तक नहीं आया ۱ खाना कब का पका रक्खा © | 


` उण्डा हो गया होगा । यदि गिरफ़्तार हो गया होता, 


तो अब तक कभी की ख़बर मिल गई होती । कितने 


बार कहा--भैया, रात को जल्दी घर लौट आया कर । 


पर वह मानता ही नहीं, बड़ा नालायक़ लड़का है | 


इस युवती का नाम किरण हे । वह नगर के प्रसिद्ध 
जमोंदार शिवमङ्गल पाण्डेय की प्यारी बेटी और राम- 


गोपाल तिवारी' की घर्मपल्ली है। एक सप्ताह हुआ, 
` अक्षय-तृतीया के कारण वह मायके चली आइ है। 


केशव उसका एकलौता छोटा भाई है । वह एक तेजस्वी 
युवक है ۱ जब वह हाई-स्कूल में पढ़ता था, तभी देश- 
भक्ति के रङ्ग में रंग गया था, और जब उसने मैट्रिक पास 
करने के बाद स्कूल का त्याग किया, तब खुल्लमखुल्ला 
देश-सेवा में dan हो गया । यदि वृद्ध शिवमङ्गल कभी 
उससे कहते--“बेटा, इन झगड़े-बखेड़ों से दूर रहा कर, 
किसी दिन आफत में पइ जायगा; घर के काम-काज 
में भी कुछ मन लगाया कर ।” तो केशव उन्हें उत्तर 
देता-“पिता जी, आपके रहते मुझे किस बात की 
चिन्ता है ? आपके स्नेह की छाया रहते में कैसे आफ़त- 
मुसीबत में पड़ सकता हूँ ?” पुत्र के इस सरल उत्तर 
से स्नेहमय पिता पुलक के आवेग में गद्गद्‌ होकर रह 


3 


जाते । अस्तु। ` 


अभी किरण की चिन्ता बढ़ ही रही थी, कि उसे 
अङ्ग करते हुए एक युवक ने ga पर प्रवेश किया | हृष्ट- 
पुष्ट और गठीला शरीर, मसें भोगती हुईं, चेहरा गुलाब 
के फूल की नाई खिला हुआ, सोने के समान निखरा 
हुआ गौर-वर्ण, जैसे कोई देवता आ गया हो। किरण _ 


د 
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अपने इसी प्यारे भाई के लिए चिन्तित हो रही थी। 
अब केशव को सामने देख कर चिन्ता ने रुष्टता का रूप 
धारण क्या । किरण AT स्वर में बोली--क्यों रे 
तू अब तक कहाँ था? कितने बार कहा --भैया, जल्दी 


आ जाया कर, पर तू मानता ही नहीं। मॉ-बाप गाव 


पर गए हुए हैं । यदि तूने कोई बखेडा खड़ा कर लिया 
तो मैं उन्हे क्या जवाब दूँगी ? बेचारे रो-रोकर जान दे 
डालेंगे । 


केशव ने कोट उतार कर खँटी पर टाँग दिया | 
फिर वह कुर्ली पर बैठ गया और खदर के रूमाल से मुँह 
का पसीना पोंछते हुए बोला--जीजी, तुम तो व्यथं 
ही नाराज़ होने लगती हो। में कुछ गुड़ की sat तो 
हूँ नहों, कि कोई घोल कर पी जायगा ۱ युद्ध का अव 
सर ठहरा, देर-सबेर हो ही जाती है | 
““िकेरिक्ञ का क्या हाल है १”--किरण ने पूछा । 


'“पिकेटिङ्ग का हाल ! केशव ने उत्तर दिया--“क्या. 


बंतलाऊँ ? चल रहा है। पर सफलता नहीं मिल रही 
है। इन दस दिनों में तील स्वयंसेवक गिरफ्तार हो चुके 
हैं, आज भी चार गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। कई छोटे-छोटे 


*्दूकानदारों ने तो ata लगवा भी ली हैं। पर बड़े दूकान- . 


दार नहीं मानते। जीजा जी उनके नेता बने बैठे हैं | 
प्राहक wise भी नहीं, हाथ पर हाथ घरे बैठे रहते हैं, 
नगर भर निन्दा कर रहा है; पर वह रस से मस नहीं 


होते। उन्हें रारीब स्त्रयंसेवकों पर दया भी नहीं आती | 


लोग सममाते हैं तो जवाब देते हैं कि में कॉडग्रेस के 
सामने सिर झुकाना पाप समझता हूँ।” 
“अच्छा!” किरण ने कहा-“वह देश के सामने 
सिर झुकाना पाप समते हैं ! ऐसे इःज़तदार हैं वह !” 
“जोजी !”' केशव बोला--“आज नगर भर को 


निन्दा का दीकरा जीजा जी के सिर पर फोड़ा जा रहा. 
है । तुमने उन्हें इस कलङ्क से बचाने की चेष्टा नहीं. 
की । faas आरम्भ होते समय तो तुम वहीं at” - 

“fe ने. उनकी बुद्धि चर डाली है!” किरण ने. 


विरक्ति के स्वर में जवाब दिया-- “मैंने उनसे कहा था, 
कि aq समय के लिए खील लगवा लो, कपड़ा दूकान 


waa जायगा। इस पर बोले--और जो कीड़े 


कर गए? मैंने कहा कि डामल की गोलियाँ यह‏ عو 
सुसीबत न आने देंगी, तो बिगड़ पड़े--मैं तुमसे‏ 


बुद्धि नहीं माँग रहा हूँ । में समर गई कि अब इनसे 


ज्यादा कहना-सुनना व्यर्थ है।” पुनः कोमल-स्वर में 
कहा --“'केशव, तू ही उन्हें समभा | शायद तेरा कहना 
मान ल |”: 

“मेरा कहना मान लेंगे !” केशव हँस कर बोला-- 
“यह एक ही कही | जब उन्होंने तुम्हारा कहना नहीं 
माना, तब सेरा कहना क्या मानेंगे । आज मैंने कहा भी 


zîlo हरिद्याल गुप्त 


आप डी० Go वी० काँलेज देहरादून के १३ वर्षीय 
छात्र हैं, जिन्हें विगत राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेने के कारण ३ मास का कठिन 
कारावास-दण्ड दिया गया था | 


था, तो बिगड़ कर बोले-तुम लोगों की तो यही 
मन्शा है, कि हम लोग CER में आग लगा, लँगोटी . 
ata कर निकल पड़ें। तुम FERE वाले suse र 

रहे हो, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हें । यह. हाल जीजा ._ 


जी का है। उन्हें कौन समरावे--क्या कह कर AFR? | 


परन्तु अब मैंने उन्हें रास्ते पर लाने की एक युक्ति . 
सोची 2.1” ۱ ۱ 


و 
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“कौन सी युक्ति ?'”--किरण ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। 

. “युक्ति क्या” केशव ने सुस्करा कर उत्तर दिया-- 

` “ज़रा सी बात हे । में कल स्वयं उनकी दूकान पर पिके- 
` रिङ्ग करूँगा । तब ज़रूर रास्ते पर आ जावेंगे।” 


“तू पिकेटिज् करेगा !” किरण ने घबरा कर कहाँ-- _ 


. “में तुझे कभी ऐसा न करने दूँगी ! बात aga बिगड़ 

जायगी और कहीं तू गिरफ़ंतार हो गया, तो यह घर 

चौपट हो जायगा।” फिर कुछ सोच कर बोली-- 
Raat क्यों नहीं पिकेटिज् करतीं ?? 


alate उस्मान हमीद कबेटावाला 

. आप कराची डिस्ट्रिक्ट कमिटी तथा डिस्ट्रिक्ट fra 
फ़त कमिटी के सेक्रेटरी हैं । 'दर्दे-वतन' नाम की 

` एक पुस्तिका का प्रचार करने के कारण | 
. आजकल आप जेल मेंहें। | 
- “कल्ल से यह भी होगा।” केशव ने उत्तर दिया-- 
fe “यही 1 निश्चय करने मे तो आज इतना विलम्ब हो गया | 
` FH महिलाओं ने siesta कमिटी से पिकेटिज्न करने 
के लिए आज्ञा माँगी थी। यद्यपि मौलवी साहब इसके 


_ विरुद्ध थे, पर उन देवियों का आग्रह यह था कि इस _ 
ge में योग देना हमारा प्राकृत अधिकार हे | अन्त मे. 
1 मौलवी साहब को उनकी इढ़ता के सामने झुकना ही 


इ [ वष &, खण्ड २, संख्या २‏ رت 


; पड़ा। कल से पिकेटिङ्ग की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो 


जायगी ।” TS 

“तब ठीक है ۳ किरण ने पुल्ञकित होकर कहा-- 
“कल तेरे स्थान पर मैं पिकेटिङ्ग करूंगी ।? 

केशंव अवाक्‌ रह गया ١ आश्चर्य-पूर्ण दृष्टि से किरणं 
_ की ओर ताकने लगा । तण भर में अपनी सारी बुद्धि 
` समेट कर बोला-जीजी, कहती क्या हो ! मेरे रहते 
_ तुम पिकेरिङ्ग करोगी ? और कहीं पुलिस ने तुम्हें गिर- 
तार कर लिया, तो पिता जी सुझे इस घर में टिकने 


देंगे ; और फिर तुम्हारे इन छोटे-छोटे बच्चों को‏ و 
कौन सँभालेगा ? आफ़त का पहाड सिर पर टूट पड़ेगा‏ _ 


किरण खिंलखिला कर हँस पड़ी, बोलो--लड़ के, 


. यह कुछ न होगा। न gfe मुझे गिरफ़्तार करेगी, न 


सिर पर आफत का पहाड़ at | नतू घर से ही 
निकाला जायगा | इतने मज़े से काम 35 जायगा, कि 
तू भी देख कर आश्चर्य करेगा । देखना, कल ही सब 


डच दूकानदार da लगवा लेंगे ۱ وه‎ एक बड़ी परे- 
शानी से छुट्टी पा जायगी, और तुम लोगों को दूसरे 


काम करने के लिए बहुत-कुछ अवकाश मिल जायगा | 

मैं कल ज़रूर ج6526‎ करूँगी। अच्छा चल, भोजन 

कर ले, खाना ठण्डा हो 

होती रहेंगी | 
दूसरे दिन _ 


दूकानें खुलते ही धरना देने वालों का दल निकल 


पडा ١ तीन महिलाएँ रामगोपाल तिवारी की दूकान के 


- सामने आकर खड़ी हो गईं | वह खहर की साड़ियाँ 


पहने थों, दो राष्ट्रीय झणडे लिए हुई थीं, तीसरी के हाथ 
में एंक बोर्ड था, जिस पर लिखा हुआ था--विदेशी 
वस्त्र ख़रीदना, भारत-माता को. पराधीनता की ज़ब्जीरों 
से जकड़ना 3 ! ee ee 


उस महिला पर दृष्टि पडते ही तिवारी जी توم‎ 


में आ गए, उनकी aye चढ़ गई', वह दाँत पीसने 
लगे। परन्तु अपने को सँभाल कर देवियों के पास पहुँचे, 
बोले-अब आप लोग कष्ट न करें, मैं आज ही सील 
TMM | ह 0 


गया होगा । शेष बातें फिर . 


मे 


a 


سس سر 


उस महिला ने उत्तर दिया-“मैं आपकी बात सुनीम चला गया और थोड़ी ही देर में मौलवी _ 
पर विश्वास करती हूँ । पर आज क्यों--अभी क्यों नहीं? साहब तथा उनके परिषदों को लेकर लौट आया। : 
जब तक आप सील न लगवा लेंगे, तब्र तक धरना विलायती वख आलमारियों में भरे जाने लगे और उनके 
समाप्त न होगा ।” यह कह कर वह देवी विद्रप कटाक्ष तालों पर सीलें लगने लगीं । धरना देने वाली महिलाएँ . 
कर सुस्कराई | धीरे-धीरे वहाँ से चली गईं a 


तिवारी. जी FF 
गए, परन्तु आत्म- 
संयम कर बोले--मुभे 
इन्कार नहीं है। आप 
काङ्ग्रेस कमिंटी के 
सभापति जी को 
gaat लें 


“और आपके यह. 
सुनीम साहब क्या 
कर्‌ रहे 8 ?”- उसी ' 
देवी ने कहा | 


“ठोक है !” कह 
कर तिवारी जी गद्दी 
पर बैठे, और 2198 -- 
“gia जो, आप 
अभी मौलवी साहब 
को लावें। में सील 


लगवा दूँगा ۳ 
: ऊटकमाण्ड निवासी महात्मा गाँधो के एक अनन्य वयोवृद्ध भक्त, जो बड़े मनोयोग से 


सुनीम आश्रय- हात्मा गाँधी का भाषण सुन रदे हैं । आप हाल ही में जेल से छूटे हें। | 


चकित हो रहा था, 
बोला ~N यह कर क्या रहे हैं ? ee लोगों को आश्चयं हो रहा था, कि तिवारी नी आज 


“यों सी कारोवार नष्ट हो चुका है, निन्दा भी बहुत सहसा क्यों पराजित हो गए £ पर उस पराजय का कारण 
हो चुकी है। जल्द जाओ, कहीं पुलिस न आ जावे।” केवल सीन व्यक्ति ही जानते थे-स्वयं तिवारी जी 


तिवारी जी ने खिन्न होकर उत्तर दिया |. केशव अर किरण | 


~ 


२४७ 
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` टर्की में राजविद्रोह, मस्लिम देश ओर रूस में 
केमनस्य, ۲۲ में अज्ञान्ति 


रोपीय सानिद्धय के कारण अन्य 
मुस्लिम देशों को अपेक्षा रकी 
राजनैतिक विचारों में बहुत आगे 
बढ़ा हुआ है 598 १२ वर्षो 


स्थापना हो चुकी है और शासन 
र ` समाज तथा धर्म में घोर परि 
` वर्तन हुए हैं । इस समय रकी में राजवंश का तो चिन्ह 
भी नहीं हे ۱ सरकारी स्कूलों में किसी भी धमं का उप- 
देश करना अपराध माना जाता है और सरकारी नौकरी 
करने वालों को अनिवाय रूप से यूरोपीय पोशाक पह- 
ननी पड़ती है | राज्य के प्रत्येक विभाग में उन्नति दिखाई 


देती है,और आधुनिकता की छाप टकी के सम्पूर्ण जीवन 


पर लग गई है | इसका श्रेय है ग़ाज़ी मुस्तफ्रा कमाल- 


पाशा को, जिसने देश को नपुंसक ख़लीफ़ा के चङ्गुल 8 


निकाल कर 9-7 की ओर अग्रसर किया है | 


` FERT कमाल पाशा की देशभक्ति और शासन- 
_ योग्यता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता, वह जो 
कुछ करता है, एसेम्बली की अनुमति प्राप्त करके और 


देशहित-साघन के भावों से प्रेरित होकर करता है। . 


परन्तु वास्तव में एसेग्बली की अनुमति नाम-मात्र की 
_ होती है। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और अप्रतिभ 
वोरत्व के कारण, उसकी योजना का विरोध करने का 
साहस एसेम्बली के किसी सभासद में नहीं हो सकता | 


ड ` फलतः वह मस्सो, स्टेलिङ्ग, पिल्पुडस्की और ज़ौक़ की 
` भाँति डिक्टेटर अर्थात्‌ अनियन्त्रित राष्ट्र-नेता बन गया है। 
रकी के भूतपूर्व निरङ्कुश सुल्तानों में और कमाल पाशा 


में केवल इतना ही भेद रह गया है कि सुल्तान प्रायः 
` स्वार्थी, आडम्बर-प्रिय तथा जन-हित से विपुख होते थे 

आर कमाल पाशा देशहित-साधन के लिए सदैव तत्पर 
15 है । फिर भी कमाल पाशा है डिक्टेटर ही। | 


से वहाँ प्रजातम्त्र : राज्य की 


] डॉ० मथुरालाल शर्मा, Ro To, डी० faz] 


वास्तव में कमाल पाशा स्त्राथंवश नहों, किन्तु अपने 
देश के कल्याण के लिए ही डिक्टेटर बना हुआ है । जब 
लोगों में राष्ट्रीय भाव परिधुष्ट हो aaa, तब शायद वह 
स्वयं ही अपनी शक्तियों को सङ्गचित करके एसेम्बली 


के सभासदों के अधिकारों को बढ़ा देगा | गत वर्ष पार्टी- 


गवनंमेण्ट की स्थापना करने की रारज़ से कमाल पाशा ने 
फ़तह बे को विरोधी दल का नेतृत्व ग्रहण करने के fae 
्रामन्त्रित किया था ۱ कमाल पाशा चाहता था कि इङ्ग- 
305 और फ्रान्स की भाँति उसके देश में भी राजनैतिक 
दल बन जायें और जिस दल का पत्त बलवान हो उसीके 
हाथ में शासन की बागडोर रहे। परन्तु zat अभी इस 
उन्नत प्रणाली के लिए तैयार नहीं हो पाया था । संसार 
के अन्य मुस्लिम देशों की aan वह अधिक उन्नत 
उदार और प्रगतिशील अवश्य हे, फिर भी वह है तो 
सुस्लिम देश ही | कमाल पाशा के प्रबल प्रयत्न तथा उसके 
असाधारण प्रभाव के कारण रकी ने, प्रत्यक्ष में उसके 
अनेक क्रान्तिकारी सामाजिक सुधारों को स्वीकार कर 
लिया है, परन्तु वहाँ अब भी ऐसे लोगों की संख्या 
बहुत बड़ी है, जो इन सुधारों का अभिनन्दन नहीं 
करते। परम्परागत इस्लामी विचारों की करता का 
अभी सवंथा उच्छेद नहीं हुआ है ۱ ख़लीफ्रा के 


पतन के कई वषं बाद तक zat को वाह्य शत्रओं का 


निरन्तर सामना करना पड़ा और कई अन्तर्राष्ट्रीय . 


प्रश्नों को हल करना पड़ा, जिसके. कारण जनता का 
असन्तोष दबा रहा और कमाल पाशा की सुधार-नीति 


सफल्तापूर्वंक कार्यरूप में परिणत होती रही । गत 
वषं जब स्तयं कमाल ने ही फ़तह बे को आमन्त्रित 
करके देश की ود‎ को देखना चाहा, तो स्थिति की 
वास्तविकता प्रकट हुई। | 


रूढ़िग्रस्त जनता कमाल पाशा के सामाजिक सुधारों 


को, विशेष कर उसकी धार्मिक उपेक्षा और धार्मिक 


जून, १४३१ | 


शिक्षा के प्रति सरकारी विरोध को अनर्थकारी समझती 
है । इसका परिचय उस समय मिला जब ۰ 
पत्रों में यह घोषणा की गईं कि फ़तह बे, सरकार के 
विरोधी दल का नेतृत्व ग्रहण करेगा। कई नगरों में 
उसका अद्भुत स्वागत किया गया और सरकार के प्रति 
जनता ने कई प्रकार से अपना असन्तोष प्रकट किया । 
कई स्थानों पर. तो भारी बलवे तक हो गए, जिनको 
सरकारी पुलिस ने कठिनता से दबाया और कई मनुष्यों 
को ۲۳۲5 भी देना पड़ा। कमाल पाशा ने पार्टी- 
_ गवनंमेण्ट स्थापित करने का विचार स्थगित कर दिया 
और फ़तह बे एसेम्बली में विरोधी दल का नेता नहीं 
बन सका | फिर भी जनता का असन्तोष जो एक बार 
भड़क उठा था, वह तत्काल शान्त नहीं हो सका । | 
इस समय टकी के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 
किसी भी घर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती । प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से यदि कोई अध्यापक ऐसी शिचा देने 
का प्रयत्न करता है तो उसको सरकार दण्ड देती है | गत 


वर्ष एक महिला-कॉलेज की दो अमेरिकन अध्यापिकाओं _ 
ने, कास के अन्दर भक्ति-भाव से ईसाई-धर्म का एक 


गाना गाकर विद्यार्थियों को सुनाया था। सरकार ने 
इसको भी आपत्तिजनक समका और उन अध्यापिकाओं 
को सज़ा भी दी | कट्टर मुस्लिम जनता इस कठोर नीति 
को सहन नहीं कर सकती । met मुहस्मद ने विजय 
शौर राज्य-विस्तार का एकमात्र उद्देश्य बतलाया था, 
“इस्लाम धर्म का प्रचार।” ۷۲۳5 लड़ाई में मारा 
ज्ञाना, धर्म-विमुख लोगों का बघ करना उन्होंने सुसल- 
मानों का प्रथम कर्तव्य निश्चित किया था | ऐसे आचायं 
के अनुयायी भला यह कब ET कर सकते हैं कि धमं- 
प्रचार के लिए युद्ध करना तो दूर रहा, परन्तु एक 
इस्लामी सरकार शान्तिमय उपदेशों को भी आपत्ति 
जनक सममे | सरकार की इस नीति के विपरीत जगह- 
जगह कट्टर सुसलमान अनेक प्रकार से अपना रोष प्रकर 
करने लगे, अनेक बलबे होने लगे और थोडे ही असें 
में सरकार को पता लग गया कि ये बलवे प्रकीर्ण विरो 
थियों के प्रयत्न नहीं, बल्कि एक सुसङ्गदित आयोजन के 
फल्न हैं। 

आरम्भ में यह सङ्गठन, सरकार की घामिक नीति 

के विरुद्ध था, परन्तु 35 AIA इसने व्यापक रूप 


RD SHE CIE COIS CSS are CIE अडी a Sar Sr SS a a कळ PU SPE SPE SPE, SPR, आक 


न बनें। परन्तु टर्की के कट्टर मुसलमान, इस उदार नीति | 


{७१ 


धारण कर लिया है और सरकार की सुधार-नीतिका | 
सारे देश में कट्टर लोग विरोध करने लगे हें । गत जन- 
वरी में टर्की के प्रधान-मन्त्री इस्मत पाशा ने अपने भाषण 

में कहा था कि धम के प्रति सरकार की stat को कट्टर 
लोग RAAT GAMA हैं, परन्तु वास्तव में सरकारी नीति _ 
धर्मे के प्रति शत्रता नहीं है RE सरकार की नीति 

यह है कि धार्मिक विचारों के विषय में जनता को ब्यक्ति 

गत स्त्रातन्त्र्य हो, इसलिए धमं की आइ लेकर राज- 
नैतिक श्रौर धामिक सुधारों में कुछ कट्टर लोग व्यर्थ बाधक 


गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा 


के महत्व को अभी हृदयङ्गम नहीं कर सकते। 69# | 
दिसम्बर में महमूद नामक एक दरवेश अपने पाँच अनु | 
यायियों के साथ मनमन नामक ग्राम में आया और वह | 
उसने सरकार के विरुद्ध وه‎ असन्तोष Ra । परासर | 
हम्मद के उपदेशों की महत्ता का वणन करते हुए उसने | 
जनता को गवर्नमेण्ट के विरुद्ध उकसाया और कहा कि 
इस्लामी-सरकार के लिए इससे बढ़ कर लजाजनक 


` बात शौर हो सकती है कि वह eat के उपदेशों 
at निरादर करे । यह सुन कर जब एक युवक सैनिक 


तो कटर लोगों ने उसका वहीं बघ कर डाला |‏ رود 

` बस फिर क्या था, उसका बदला लेने के लिए उधर से 
कितने ही सैनिक आए और इधर अपने 7 
ea चुकाने के लिए कइर वीर शहीद होने को तेयार 


श्री० गदा ताल जी 


आप आगरा के एक उत्साही कार्यकर्ता हैं । प्रभातफेरी 
में भाग लेने के कारण आप सवे-प्रथम गिरफ़्तार 1 
होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं । 


` हो गए | मनमन ग्राम एक प्रकार से युद्धस्थल बन गया | 
_ कितने ही उत्पाती गिरफ्तार हुए, कितने ही. जेल भेजे 
. गए और कुछ Hera देवी की भेंट भी हो गए । . 
ga जनवरी और फ़रवरी में इस प्रकार के उत्पात 
सम्पूर्ण टकी में होने लगे और मनमन इन विप्नववादियों 
का केन्द्र बन गया। मनमन में एक फौजी अदालत 
स्थापित हुई, जहाँ अभियुक्त बलवाइयों के gaat की 


eas 


> 


` अफ़सर ने महमूद से इस विषय पर वाद-विवाद करना _ 


सुनवाई आरम्भ हुईं । फ़रवरी के अन्त में ७८ आदमियों 
को कारावास तथा प्राणदण्ड दिया गया, जिनमें से २८ 
RN को एक ही दिन फाँसी दी गई। मार में 
विद्रोह की आग और भी अधिक प्रबलता के साथ 
भड़क उठी ۱ TS 

ऐसे व्यापक उत्पात के होते हुए भी, राष्ट्रपति mst 
सुस्तफ़ा कमाल पाशा अधीर नहों हुआ | देश की स्थिति 


_ का निरीक्षण करते हुए जनवरी मास में उसने दौरा 
शुरू किया और अनातूलिया में ८ सप्ताह तक घूमता 
` ETI वहाँ से थूस पहुँचा और आकारा में कुछ दिन 
` उहर कर फिर स्मर्ना चला गया। वह जहाँ जाता था, 
| वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत॑ करता था और 
` ` चिभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से खुले दिल से मिलता . 
` था। जहाँ जाता था वहाँ के स्कूलों का वह अवश्य 
` निरीक्षण करता था और विद्यार्थियों से तुर्की इतिहास 
. के विषय में प्रश्न करता था । कमाल पाशा की नीतिज्ञता 
और दूरदशिता वतमान इतिहास में प्रसिद्ध है। वतमान 

` बलवे में संसार को इसका और भी ज्वलन्त परिचय 


मिला है। जिस गाँव या नगर में कमाल पाशा गया, वहाँ 
उसने धर्म के अनुकूल या प्रतिकूल कोई चर्चा नहीं की 
आर न वर्त्तमान बलवे के सम्बन्ध में ही किसी से कुछ 


` बातचीत की । अपना दौरा समाप्त करके जब वह राज- 
` धानी में पहुँचा तो एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसका 
` सारांश यह था कि--सरकार अपनी नीति की उचित 

` और सतक आलोचना के विरुद्ध नहीं है, लेकिन न्याय 


और शान्ति के विरुद्ध जो उत्पात होंगे, उनको प्रत्येक 
प्रकार से दबाया जावेगा | इसी भाषण में कमाल पाशा 
ने विश्वव्यापी आर्थिक age और व्यापारिक शैथिल्य का 
aqua करते हुए टकी की आथिक समस्याओं का भी 


` उल्लेख किया | 


आश्चय की बात यह है कि जब संसार का लोकमत 


अफ़ीम की उपज और उपयोग के विरुद्ध बढ़ता जाता 


है तो रकी अफ्रीम की खेती, और व्यापार को उत्साहित 
कर रहा है। कमाल पाशा नें अपने भाषण में हाल ही में 
कहा है कि वतमान आथिक सङ्कट से बचने का एकमात्र 
उपाय टकी के लिए यही है कि अफ़ीम की खेली और 


` व्यापार को उत्साहित किया जावे | 


टकी, इरान और अफ़ग़ानिस्तान की स्वातन्द्य-प्राप्त 


5 رن 


जून, १&३१ [ 


۱ A 


१७३ 
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में रूस का बड़ा हाथ 5۱ जिस समय यूनान की सेना, 


रकी के पश्चिमी हिस्से पर अधिकार कर चुकी थी और : 


शीघ्र गति से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती थी, उस 


समय कमाल पाशा के राजनैतिक दल के साथ रुस की . 


साम्यवादी खरकार ने एक बड़ी मामिक और उदार 
सन्धि की थी, जिसके फल्न-स्वरूप कमाल पाशा टकी के 
उत्तरी भाग की ओर से निश्चिन्त ही नहीं हो गया, 
बल्कि उसको पहाडी देशों से बहुसंख्यक सैनिक भी 
मिले और रूसियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसे. 
कई प्रकार की सहायता पहुं चाई | इसमें सन्देह नहीं कि 
सकारिया की रण-भूमि में कमाल पांशा को जो भारी 
विजय प्राप्त हुई थी, वह प्रधानतः राष्ट्रपति के अप्रतिभ 
बाहुबल का फल था, किन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा 
कि रूस की सन्धि से गाज़ी कमाल पाशा की भुजाएँ 


आर भी अधिक जोश के साथ फड्कने लगेगी | अहमद | 


शाह को देश से निर्वासित करने में और wats अहों से 
पिण्ड छुड़ाने में ईरान को भी रूस से विपुल सहायता 
ma हुई थी । १६१६ से पहिले रूस के जार नें ईरान के 


उत्तरी भाग को अपने aye में फँसा aT था और | 


शाह को भारी व्याज-द्र पर लाखों-करोडों रुपए का 
ऋण देकर ईरान की मालगुजारी पर अपना अधिकार 
जमा TST था । उत्तरी ईरान की सड़कें और tal सब 
रूस के अधीन थीं और इरानी दरबार में रूसियों का 
प्राधान्य था | इधर दक्षिणी भाग में इसी प्रकार अङ्गरेजों 
का प्रभुत्व जमा हुआ था, किन्तु जब रूस में साम्यवादी 


सरकार की स्थापना हुई, तो ईरान के प्रति शीघ्र ही . 
उदार नीति का अवलम्बन किया गया और रूसी सर- | 
कार ने ईरान को अपने ऋण से सुक्त करके मालगुजारी | 


पर से अपना अधिकार हटा लिया और अपने खर्चे से 
बनाई हुई कितनी ही रेलवे लाइनें और सडके उसे 
सेंट कर दीं | इस प्रकार रूस की उदारता से जब ईरान 
प्रबल हो गया, तो WRN ग्रहों से सुक्त होने के लिए 
उसे शान्ति-जप करवाने की आवश्यकता न रही। 
अड्रेज़ी सेना अत्यन्त शिष्टता और सभ्यता के साथ 
धीरे से खिसक गई और बादशाह सलामत एक अङ्गरेज्ञी 
जहाज़ पर सवार होकर, अपना सिंहासन त्याग कर 
रुख़सत हो गए । अफ्रग्रानिस्तान के साथ सन्‌ १३१३ में 
जब भारत-सरकार ने सन्धि की थी, उसके गहन तल में 


भी रूस का प्रभाव था । भारत-सरकार के विरुद्ध अमा- 


331 ने जो युद्ध-घोषणा की थी, उससे पहिले ही वह 


रूस से सन्धि कर चुका ۱ 

इस समय zat, ईरान और अफगानिस्तान तीनों 
का ही रूस के साथ वैमनस्य है। वास्तविक कारण | 
इसका यह है कि तीनों मुस्लिम देशों में लोकमत की 
पर्याप्त जागृति होते हुए भी राजतन्त्र के भाव जनता के 


श्री भगवान सेवक. 
आप आगरा डिस्ट्रिक्ट EAE कमिटी के भूतपूर्व 
. सभापति हें । आपको संयुक्त-प्रान्त का प्रथम 
सत्याग्रही HA होने का गौरव प्राप्त है | 


'हृद्य-पटल पर अभी ख़ूब जमे हुए हैं और रूस के साम्य- | 


वादी विचारों का प्रचार-सुस्लिम देशों में अनर्थकारी 


माना जाता हे । जिस समय रूसी तुकिस्तान में साम्य- _ a ; 
वादी शासन की स्थापना हुईं और कई करोड़ की सग्पत्ति 
छोड़ कर खेवा का ख़ान वहाँ से भागा तो उसने و‎ 


mT में शरण ग्रहण की AI RTT : 


र ईरान दोनों ने अपनी सीमाओं पर कडे पहरे बिठा : 0 : 


— BG Kos 
ZA SS [ वष &, खरड २, संख्या २ 


म patent cee RT Rr روسو وي‎ OOD 


gaa हैं और इन देशों के निवासी जब रूस के निवा- 
91 से व्यापार आदि कार्य के लिए मिलते हैं, तो 
` पुलिस उन पर कड़ी देख-रेख रखती है। अभी हाल का 


समाचार है कि ईरान ने अपनी उत्तरी सीमा पर पाँच- 


पाँच मील के फासले पर सशस्त्र सैनिकों की चौकियाँ 
स्थापित की हैं और यदि कोई साम्यवादी रूसी, सरकार 
_ की ज्ञा के बिना ईरान में घुसने का प्रयल करता 8 


۱ श्री० महेन्द्र जी | 
आप आगरा के उत्पाही कार्यकर्ता हैं और रोर- 
कानूनी पर्चा वितरण करने के अपराध में 
छः महीने की सज्ञा कार चुके हैं । 


तो उसे गोली से मार देने का हुक्म है। ईरान के सम्राट 
रिज्ञा زو‎ पहलवी बड़े योग्य शासक और प्रजा-हितचिन्तक 
राष्ट्र-नेता हैं। लेकिन मुसोलिनी की भाँति वह वाह्य 
_ नियन्त्रण को पसन्द नहों करते और साम्यवादी विचारों 
को भी वे हितकर नहीं समरते। स्त्री-खातन्न्य के वे 
विरोधी नहीं हैं, किन्तु जिस प्रकार रूसी तुकिस्तान में 


` RF स्वतन्त्र कर दिया गया है आर उनको सैनिक 


1 


शिक्षा दी जा रही है, वह 27 भी RFT ख़ाँ को पसन्द 
नहीं है | ईरान में परदा क्रानूनन अनिवार्य नहीं है और 
अनेक feat यूरोपीय पोशाक में बाज़ार में quel 
अपने हाथ से मोटर चलातीं तथा सिनेमा और थिएटरों 
में बैठी हुई दिखाई देती हें । किन्तु साथ ही वहाँ ऐसी 
खियों की भी संख्या कम नहीं है, जो बुक्क के बिना घर 
से बाहर नहीं निकलतीं या बिल्कुल बाहर निकलतीं ही 
नहीं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम देशों में ईरान सदैव से 
राज-शक्ति का अनन्य उपासक रहा है, इसलिए साम्य- 
-वादी विचार उसकी विचार-परम्परा के प्रतिकूल हैं और 
सरकार के लिए असह्य हैं। यही कारण है कि जिस 
साम्यवादी सरकार की सहायता से RTT BT का मस्तक 
ऊँचा हआ था, उसी का आज ईरान में इतना विरोध 
है।योंतो रूस और ईरान में मित्रता की सन्धि है 


` और समय पड़ने पर पारस्परिक सहायता की शर्ते भी 


हैं, परन्तु साम्यवाद की बाढ़ से तीनों मुस्लिम राष्ट्र डरते 
हें । वास्तव में मुस्लिम राष्ट्र ही क्या, जगत को सम्पूण 
सरकारों को सदैव इस बात का भय रहता है कि साम्य- 
चाद के भयङ्कर دج‎ में कहीं उनका Azad विलीन 
नहो जावे। इटली, जमनी और एक-दो डोटे-डोटे 
अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को छोड़ कर अन्य सब यूरोपीय 
एशियाई तथा अमेरिका के राष्ट्र इस समय साम्यवाद के 
उत्तरोत्तर बढ़ते हुए विचार से त्रस्त हैं। फिर भी, मुस्लिम 
देशों में और रूस में पारस्परिक वैमनस्य के विशिष्ट 
चिन्ह. इस समय दिखाई दे रहे हैं | र 
मिश्र-सरकार के प्रधान सचित्र RAR ने अपने 
दमन-चक्र द्वारा TA: शान्ति स्थापित कर रक्खी हे | 
ब्रिटिश सरकार परोक्ष में तो RAAT: की पीठ 
ठोकती है, परन्तु खुल्लमखुल्ला वह इस्तक्षेप नहीं कर रही 
है। सिद्दीकी ने प्रेस की स्वतन्त्रता को नष्ट कर दिया है 
र समाबन्दी क़ानून जारी कर WET है | परन्तु जनता 
अभी तक किसी भी उपाय से सरकार को चिन्तित नहीं 
कर सकी 8 ۱ वफ़द ( Egyptian Congress ) ओर 
डदार-दुल ने इस समय होने वाले निर्वाचन का बहिष्कार 
कर 1391 © इन दोनों दलों का कहना है कि मिश्र के 
३० प्रतिशत निर्वाचक ame के अनुयायी हैं, परन्तु सर- 
कार निर्वाचन का प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहती है, 
faaa निर्वाचन का फल सरकार के अनुकूल हो और 


aa, १६३६ ] 


वर्तमान मन्त्रि-मण्डल अपनी राजगद्दी पर HITT रूप 
से बना रहे ۱ RAR FT दल निर्वाचन करने पर तुला 
हुआ है और वफ़द तथा उदार-दल उसकी विफलता के 
लिए प्राणपण से प्रयत्न कर रहे हैं । पिडले सप्ताह में जिस 
fra में सरकार निर्वाचन करती थी, वहीं 353 के लोग 
पहुँच जाते थे और निर्वाचन-कार्य के साथ ही साथ 
विरोधी आन्दोलन भी आरम्भ हो जाता था । वफ़द्‌ के 
आन्दोलन को रोकने के लिए सरकार अनेक प्रकार के 
प्रयत्न कर रही है | आन्दोलन करने वाले गिरफ्तार किए 
जाते और जेल भेजे जाते हें । यहाँ तक कि उनको 
रेलगाड़ी में बैठने से भी रोका जाता है। निर्वाचन-स्थलों 
के आसपास सभाएँ करना रेर-क्रानूनी क़रार दे दिया 
गया है | फिर भी वफ़द का विरोधी आन्दोलन जारी ही 


है। ama, निर्वाचन को रोक तो नहीं सकी, परन्तु जिस _ 
नीति का सरकार ने अउलस्बन किया था वह शायद ही 


सफल हो सरे । जब निर्वाचन का फल प्रकट होगा तब 


पता चलेगा कि 355 का पक्ष प्रबल है या सरकार का। 1 
लॉर्ड बारक्रोर ने पेलेस्टाइन में यहूदियों के “राष्ट्रीय | 
घर” बनाने की कूर-घोषणा करके जो विष का बीज. 


बोया था, वह दिन-दिन फलता-फूलता जाता है। अरबों 


में और यहूदियों में वहाँ निरन्तर रगड़े होते रहते हें। 


कितने ही अरबों की ज़मीन और जायदाद के यहूदी 
स्वामी बन चुके हैं और बनते जाते हैं 
उपजाऊ भूमि और व्यापारिक केन्द्र सब ERT के 
हाथ में आ चुके हैं और कितने ही अरब अन्य देशों में जा 
बसे हैं । जिस प्रकार भारतवष में हिन्दुओं और मुसल- 
मानों के पारस्परिक कलह के कारण, अड्जरेज़ मौज करते 
हैं, उसी प्रकार 'पेलेस्टाइन में अरब और यहूदियों के 


झगड़े के कारण अपने शासन की अमरता के विषय में . 


अङ्गरेज्ञ खरकार निश्चिन्त है | ~ 
अभी कुछ मास पूर्व ब्रिटिश सरकार की ओर से एक 
135-79) White paper ) प्रकाशित हुआ था, जिसमें 
यहू दी-प्रवेश की नीति का विस्तृत भाष्य किया गया था। 
इस विस्तृत पत्र का सारांश यह है कि सरकार भविष्य 
में यहूदियों के प्रवेश पर नियन्त्रण करेगी और अरब 
लोगों के ta पर अधिक ध्यान देगी | इस घोषणा ने 
यहूदियों में खलबली उत्पन्न कर दी और इसके Reg 
ea आरम्भ किया गया | विरोध की प्रब- 


~ 


_ झसन्तोष प्रकट होने लगा। गत मास में पैलेस्टाइन में | 


किया जाय, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाय 


पेलेस्टाइन की 


tt Sr > > SP سح‎ 


लता ने सरकार को उदार-नीति से विचलित कर दिया 
र मिस्टर मैकडॉनल्ड ने यहूदी-सङ्घ के सभापति को | 
एक पत्र लिखा, जिसमें उनको आश्वासन दिया किसर- 
कार लॉड aR की नीति से नहीं हटेगी। इस पत्र | 

के प्रकाशन के परचात्‌ अरबों में खलबली मची और 


अरब लोगों की कई सभाएँ हुई' और सब में इस आशय | 
के प्रस्ताव पास किए गए कि “बालफ़ोर-विज्ञ स्ति” को रइ 


भाई होरीलोल सक्सेना 


आप कानपुर के उत्साही राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं 
जो तीन बार जेल हो आए हैं । 


अरब लोगों की भूमि को अ!यन्दा बिकने से रोका जाय 
आर भविष्य में यहूदियों को पैलेस्टाइन में न घुसने . 
दिया जाय। इन सभाओं में जो भाषण हुए उनमें यइ | 
विशेषता थी कि तुर्की सुल्तानों के नियन्त्रित शासन | 
की वर्तमान अङ्गरेज्ञी शासन से तुलना की गई थी और 
बतलाया गया था कि अङ्गरेजों का शासन EAR पर 
अवलम्बित है और केवल कहने-मात्र को वह जनः 
दितासमक है। 5 ७ “5 सा 5 


gus के तेल के विषय में बहुत असें से जो फ्रान्स 
और इङ्गलेण्ड में झगड़ा चल रहा था, उसका आखिरी 
Raat हो गया है । sata लोग इराक़ से इस तेल 
की लाइन को रूमसागर के बन्द्रगाइ तक ले जाना 
चाहते थे और वहाँ से ag द्वारा यूरोप में भेजना 
चाहते A | यह लाइन सीरिया के पास होकर निकलती 
थी, इससे फ्रान्स अपने व्यापार की क्षति समझता था | 


इसके अतिरिक्त जिल समय यूरोपीय महासमर जारी 


और दूसरी शाखा फ्रान्सीसियों द्वारा शासित लेवेनॉन 
में होकर रूमसागर के बन्दरगाह तक जाय। फ्रान्स ने 
इस निर्णय को इस शतं पर स्वीकार किया है कि लन्दन 
में होकर जाने वाली शाखा को बनाने की उसको शीघ्र 
ही इजाज़त मिल जाय ۱ ईराक़ की पेट्रोलियम कम्पनी के 
प्रचार सर जॉन केडमन ने इस निर्णय का ज़ोर के साथ 
विरोध किया है। आपका कहना है कि इस आयोजन के 
अनुकूल अत्यधिक तेल संसार के बाजारों में पहुँचेगा 


कराची काँड्ग्रेस-मञ्च पर बैठे हुए--( ars’ ओर से ) श्री० सेन गुप्त, आचाय कृपलानी, महात्मा गाँधी 


था, उस समय BATS और फ्रान्स में ईराक़ के तेल के 
विषय में कुछ aq सन्धि भी हुई थी । इस समय इङ्ग- 
` लण्ड उन wal को भूल गया था और ईराक़ के सब 
` तेल को स्वयं FEAT चाहता था । दो वर्षे के वाद-विवाद 
और पत्र-व्यवहार के पश्चात्‌ अब यह निर्णय हुआ है कि 
कुछ फ़ासले तक ले जाने के बाद तेल की पाइप-लाइन 
की दो शाखाएँ कर दी जायँ। एक शाखा अङ्गरेजों द्वारा 
शासित पैलेस्टाइन में होकर रूमसागर के तट पर पहुँचे 


, >“ 


Go मालवीय जी और श्री० सुभाषचन्द्र बोस | 


जिससे पेट्रोल के व्यापार में ag शिथिलता आ. 
जायगी । फल यह होगा कि विश्व-व्यापी वाणिज्य- 
शैथिल्य की और भी वृद्धि होगी । इस समय अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता कि Sena महोदय की इस सम्मति” 
का ब्रिटिश और Sa सरकार कितना आदर करेगी और 
आपसी समझौते पर इसका क्या प्रभाव पडेगा । परन्तु 
इससे पाठक जान सकते हैं कि यूरोपीय राष्ट्र एशियाई 
देशों पर किस प्रकार अपना आथिक फन्दा डाले हुए हैं | 


> 
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1۲11-۳77 रायसाहब के दूकान की दूसरी ओर जनता की अपार भीड । ऐसी भीड़ प्रायः 'सुबह से शाम तक दूकान 
के चारों ओर बनी रहती थी ate एक भो ग्राहक दूकान में घुने का साहस नहों,करता|था।। 


शराब-फ़रोश ل لال‎ की दूकान पर पिकेरिङ्ग का दृश्य देखने के लिए उत्सुक नागरिकों की भीड़ | हत 
. ` निरपराध दृशंकों पर भी प्राय, aR को वर्षा हुआ ۷ . 
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कान्यकुब्ज-ब्राह्मण-परिचय 


आलोचना को आलोचना 


ava, १६३० के ‘ate’ में मैंने “कान्यकुब्ज- 
बाझण-परिचय” शीषेक एक लेख दिया था, 
जिसमें विविध प्रामाण्य आष ग्रन्थों के आधार पर 
“कान्यकुब्ज” शब्द को व्युत्पत्ति “कान्यकुड्ज' नास 
करण का इतिहास, “कान्यकुब्ज” देश का विस्तार, 
पञ्मनगौड़ तथा पञ्चद्राविड ब्राह्मणों का विवरण, गौड़ देश 


की भौगोलिक स्थिति, कनोजियों के गोत्र, प्रवर, वेद, 


शाखा, सूत्र, आस्पद, विश्वा-मयादा आदि विविध ज्ञातव्य 
विषयों का स्पष्टीकरण किया uti इस लेख की एक 
सुविस्तृत समालोचना फ़रवरी, १६३१ के ‘ala’ में 
निकली है | यह समालोचना मेजर एम० Tao 3 


आई० एस० एस० महोदय की शुद्ध ऐतिहासिक इष्टि- 


कोण से प्रत्येक विषय पर विवेचना करने वाली शुभ 
लेखनी का मनोरभ्षक उद्गार हे । आपकी तर्वान्वेषण- 
शीला लेखनी इसे शुभ अनुष्ठान में कहाँ तक कृतकाय 
हुई है, इस पर प्रकाश डालना इस लेख का ध्येय है। 


( राम और विश्वामित्र 
मैंने वाल्मीकीय रामायण के आधार पर “कान्य- 


आपकी राय में एक प्रक्षिप्त अंश है; क्योंकि श्रीराम और 


` इस Rar धारणा का ऐतिहासिक युक्तियों ۲ 
खण्डन करने के पूर्व, में आपकी सेवा में केवल यही 
निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी आपं RT अनाष 
प्राचीन किम्बा अर्वाचीन रामायण- ग्रन्थों में विश्वामित्र 


` रामायण-सम्बन्धी चरित (Part) सभी रामायणों - 


निष्ठुरता तथा करता से ली कि वे गली-गली भिखमङ्गों 
को तरह stat खाते फिरे; यहाँ तक कि ۲ 

चुकाने के लिए उन्हें चाण्डाल के हाथ बिक जाने तक 
_ की नौबत आ गई | इन्हीं राजा हरिश्चन्द्र ने एरुष-मेध 
यज्ञ किया था, जिसमें विश्वामित्र होता, जम इस्ति अध्वये, 


कुब्ज” देश का जो यह नामकरण बतलाया है, वह 


विश्वामित्र समकालीन व्यक्ति नहीं थे । इसलिए उनका 


उक्त नामकरण विषयक सम्बाद सम्भव नहीं है। आपकी रहना सर्वसम्मत है, तो विश्वामित्र at भी राम के 


` बहिन सत्यवती के पौत्र थे, अतः इनका जन्म विश्वामित्र 
रामायण के एक आवश्यक पात्र देख पड़ते हैं। उनका ۳۹ 


का समान अंश है । अतः वे अवश्य ही श्रीरामचन्द्र के _ 
समय में भी विद्यमान थे, अन्यथा क्या वाल्मीकि, व्यास, _ 
358 तुलसीदास आदि सभी रामायणकार वित्ति | 
हो गए थे, जो श्रीराम site विश्वामित्र को समकालीन | 
लिख मारा? | 

` अब ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कीजिए 

भागव जी के राजा सुदास से भी कई पीढ़ियाँ पूर्व राजा 
हरिश्चन्द्र हुए हैं, जिनकी धर्म-परीच्षा विश्वामित्र ने इस 


वशिष्ठ बह्मा और अपास्य उद्गाता बने थे। भागः 
नवम स्कन्ध, अध्याय ७, छोक २२ पढ़िए-- | 
विश्वामित्रोऽभवत्तस्मिन्‌ होता 5 
जमदञ्चिरभूद्‌ ब्रह्मा वशिष्ठोऽपास्य सामगः ॥ 

अर्थ -“डस यज्ञ में विश्वामित्र होता, आस्म-ज्ञानी 
aaa अध्वर्यु, वशिष्ठ बह्मा एवं अपास्य सुनि उद्गाता ` 


हुए |? 
भागवत के उक्त उद्धरण से सिद्ध है कि विश्वामित्र 
आर वशिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र के समकालीन थे। पर 


वशिष्ठ को रामचन्द्र के भी समकालीन पाते हैं । अतः . = 


यदि वशिष्ठ का रामचन्द्र के समथ में भी विद्यमान 


समकालीन मानना ठीक ही है। _ = 
_ अब ज़रा राम और परशुराम की समकालीनता पर. 
विचार कीजिए। ये परशुराम महात्मा विश्वामित्र की 


धनुष a टूटने की ख़बर पाकर राम के सम्मुख a 
“We हैं। उनको वे लाल-ज्ञाल नाचती हुई आँखें, क्रोघ- 


` कम्पित कलेवर, पुनः-पुनः स्फुरिताधरोष्ट, सिर के बिखरे 
हुए जटा-जूट तथा दाहिने हाथ में उठा हुआ कुठार आज 
भी रामायण के पाठकों की आँखों के सामने एक बार  . 
घूम जाते हैं। पर यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि परशु- | 
राम के विकट दर्शन राम को हो जाते हैं, तो विश्वामित्र 


श्रीमतो कुखुमकुमारी देबी 


ate शाहाबाद ( बिडार ) 58 की प्रथम सत्याप्रही-महिला _ 


हैं। आप ही ने २६वीं जनवरी को आरा में 
राष्ट्रीय कपडा फहराया था। | 


` और राम का समकालीन होना कौन सा आश्चर्य हे? हम 


_ आस्तिक हिन्दुओं की तो यह धारणा है कि इन तेजस्वी 
महापुरुषों को दीघं-जीवन प्राप्त था। यदि भार्गव जी के 
“मत में ऐसे-ऐसे विश्वासां की गुन्जायश न हो, तो कम 
से कम वे यही मान कर सन्तोष कर लें कि उक्त नाम-. 
चारी एक से अधिक ऋषि हो गए हैं, अथवा उनके 
बे नाम वैयक्तिक न होकर वंशगत हैं, इसलिए भिन्न 


® 


क्योंकि इससे उनकी मिश्रित नस्ल ( Mixed Breed) 
ज्ञान पड़ती है, जो एकदम असत्य है। द्वाविड़ों का रङ्ग 


व्यक्ति होते हुए भो वंश-नाम के कारण एक से जान 
पड़ते हैं । 


(2) परस्पर विरोधी वचन 


. भागत जी एक जगइ लिखते ۲ वर्तमान रामा- 
यण का थोड़ा सा भाग आदि कवि की रचना है | इस 
ग्रन्थ का अधिक भाग ईस्वी-सन्‌ से एक शताव्दी 9 
۱۳ अपने वर्तमान रूप में आया | यदि बात ऐसी 
ही हे तो कान्यकुब्ज देश का यह नाम, चाहे 
किसी भी कारण इस्वी-सन्‌ से एक शताब्दी 
'पूव ही पड़ा होगा, जिसको लक्ष्य करके किसी 
बाल की खाल खींचने वाले ने डसी समय 
राजा कुशनाभ की कन्याञ्रों की कल्पना करके 
एक झूठी कहानी रामायण में मिला दी होगी । 
फिर आप दूसरी जगह लिखते हैं कि 
यजुवैंदिक काल से लेकर मसीह की पाँचवीं 
शताव्दी तक इस देश का नाम केवल पाञ्चाल 
` था। इस दृशा में इस देश का कान्यकुब्ज 
नाम पाँचवीं शताब्दी के बाद पड़ा | 
. उक्त दोनों परस्पर विरोधी वचनों की 
सङ्गति, देखें भागव जी कैसे लगाते हैं? पता 
नहीं लगता, कौन सच है और कौन झूठ ۶ 


| द्राविड ब्राह्मणों की 
जाति (Race ) 


भागव जो की यह धारणा कि द्राविड 
ब्राह्मणों के पूर्वज आये ब्राह्मण थे, जिन्होंने 
दक्षिण में जाकर वहाँ की द्राविड स्त्रियों से 
विवाह कर लिया, जिससे उनकी आकृति, 

| भाषा, रीति-रिवाज में भिन्नता आ गई, सर्वथा 
अमान्य है। यदि यह डोक हो तो इससे बढ़ कर अप- 
मानकारी वचन द्राविड बाह्मणों के लिए दूसरा न होगा ; 


3 


श्याम, नाक चोड़ी, आकार मध्यम तथा शीर्ष माध्व, 
शाखानुसार खोपड़ी चौड़ी और आयों' का रङ और 
नाक ऊंची, आकार लम्बा और खोपडी लम्बी होती है। 


जून, १&३१ [ 


— a — 


१८७. 


सन्‌ १६०१ की मनुष्य-गणना के समय सर हबंटं रिस्ले 
(Sir Herbert Risley) ने भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों के निवासियों के ऊपर उक्त परीचा का प्रयोग कर 
यह फल निकाला था कि दक्षिण में लङ्का से लेकर समूचे 


मद्रास प्रान्त तथा हैद्राबाद तक के निवासी द्राविड ; 


और पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, कोकण तथा او‎ 
तक के निवासी मिश्रित द्राविड और शक हैं । 
TAT प्रमाण के रहते हुए भी पन्चद्राविड़ों को 
श्ार्य-सन्तान मान लेना केसी भयङ्कर भूल 
है! इनमें कर्णाटक, तैलङ्ग, और 5 
दक्षिण भारतवासी होने से द्राविड वंशीय 
तथा महाराष्ट्र और गुजर पश्चिम भारतवासी 
धोने से कुछ द्राविड वंशीय और कुछ शक 
वंशीय हैं | उक्त साइब महोदय का निकाला 
. हुआ फल्न उक्त प्रान्तों की ब्राह्मणेतर जातियों 
पर भी लागू समझना चाहिए। यह तो मैं 
भी मानने को तैयार हुँ कि आर्य-रक्त में अनायं 
की, एवं अनाये-रक्त में आय-रक्त की धार जहाँ. 
ai आ मिली है, पर यह रक्त-विनिभय 
इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है कि मूल 5 
का वास्तविक स्वरूप बिगाड़ दे। दोनों के 
आकृति-भेद इस बात की स्पष्ट घोषणा कर 
रहे हैं कि ये भिन्न जातीय पूर्वजों की सन्तान हैं। 


) ४ ) कृत्रिम ۱-۲ 


भार्गव जी की यह दलील कि गौडों और 
द्राविड़ों के MIT एक हैं, अतः उनके 
पूवज समान थे, कुछ भी सार नहीं रखती। ` 
गोत्र-प्रवर की कथा तो दूर रहे, कतिपय 
अनाय जातियाँ जाली वंशावलियाँ बना कर 
आय होने का दावा कर रही हैं। बड़े-बड़े 
ऐतिहालिक तत्वान्वेषकों ने इस ऐतिहासिक 
तथ्य को جع‎ निकाला है कि शक, हूण, गूजर 
आदि विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण कर 
कतिपय राज्यों की स्थापना की और हिन्दू-धर्म के 
ग्रहण करने तथा  राउ्य-शासन आदि TNR 
कर्मा के सम्पादन करने के कारण चे af वर्ण में 
ले ली गईं । इसी प्रकार भारत की कितनी ही आदिम 


अनायं जातियों ने भी उन्नति करते-करते चषत्रिय-पद्‌ को 
प्रास कर हिया ۱ इतिइास-विशारदों का मत है कि 
उत्तर भारत के परिहार आदि प्रसिद्ध राजपूत-वंश उन 
विदेशी जङ्गखियों की सन्तान हैं, जिनकी बाढ पाँचवीं 
तथा gat शताब्दियों में भारत में झाई थी और दक्षिण 
तरफ के गोंड, भर, खरवार आदि कतिपय मूख भारत- 


कुमारी लीलावती 


आप Stage ( पञ्जाब ) के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर भी० खदारामे 
जी को कन्या-रल और इलाइाबाद के मातृ-मन्दिर 


> 


की प्रिन्सिपल हैं, जो कलकत्ते में दन्त-चिकित्सा 
का अध्ययन कर रहो हैं | 


घासी (Aborigines of India ( जातियाँ भी इसी 
प्रकार सामाजिक उन्नति करके क्रमशः ate, राठौर, 
बैस, गइरवार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत जातियाँ बन. 
बैठीं। इतना ही नहीं, बल्कि ब्राह्मणों ने इन अनाय 
Strat को सूर्यवंशो तथा writ सिद्ध करने के लिए 


सूर्य-चन्द्र के साथ नाता जोड़ने वाली बनावटी वंशाव- 
लियाँ भी तैयार कर दीं ।* इनसे भी पूछो तो ये अपना 


में बनावटी तथा जाली गोत्न-प्रवरों एवं वंशों का होना 


ब्राह्मणों की गौड़ों के साथ 


ओर महाराष्ट्र 
गुजर ओर अं 


` भाषा और लिपि की समानता होने पर भी 


देखते हैं कि बहुत से देशी ईसाई, बच्चे से लेकर बूढ़े तक 

घर में, बाहर, सवत्र RA भाषा में ही बातचीत 

करते, उसी भाषा में लिखा-पढी करते तथा अङ्गरेज्ञी वेष- 
भूषा को अपनाए फिरते हैं। इन लोगों ने अपने भार- 


. History of India, Eighth Edition, pp 91 and 92. 
_ _ सामक पुस्तक । ; 2 : 


कोई नई तथा आश्चर्यजनक बात नहीं है । oe 


(५) भाषा और लिपि की समानता . कि 


| 2 - बाई ओर से--पण्डित मदनमोहन ae अमेरिकन जर्नलिस्ट मि० कालंटन 
` وج‎ ( गाँधी टोपी वाले ( और (हाथ जोडे हुए ) बोलपुर 
शान्ति-निकेतन के मि० बी० Yo ۱ 


के कोई आवश्यक लक्षण नहीं हें । हम प्रत्यक्ष‏ ود 


08 and 804. तथा The Oxford Students’ 
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` तीथ पूर्वजों की भाषा, लिपि तथा वेश-भूषा को सदा 
के लिए RR दे दी हे । पर इससे क्या ये लोग 


आर्य-चत्रियों की ही तरह बतलाते हैं। भारत wee हो गए !‏ مود 


( ६ ) दशविध भेदों की प्राचीनता 
. यदि थोड़ी देर के लिए यह बात मान भी ली जाए 
ब्राह्मणों के दशविध भेदों का वर्णन स्कन्द-पुराण के 
अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं है, तो इससे इन 
Rat की प्राचीनता कैसे खण्डित हो गईं, यह समक में 


_ सजातीय नहीं हो सकते; क्योंकि उक्त चिन्ह सजा- नहीं आता । यह कोई आवश्यक नहीं कि कोई भी ग्रन्थ 


अपने से प्राचीन काल की घट- 
[NS _ नां का उल्लेख न कर केवल 
स्वकालीन घटनाओं का. ही 
उल्लेख करता है | इसके अति- 
रिक्त क्या भागव जी ने संस्कृत 
` के सभी अन्थो को छान डाला 
_ है, जो उक्त दलील पेश करने 
_ का साहस किया है। और आपके 
पास इसका प्रमाण ही क्या है 
_ कि स्कन्द्‌-पुराण नवीं शताब्दी 
go का रचा हे । बिना प्रमाण 
` के आपकी बातें नहीं मानी जा 
aad ۱ वास्तव में उक्त दश- 
विध भेद प्राचीन $1 
.... यदि आपकी आन्ति को ही 
प्रमाण की कोटि में लाकर उक्त 
दशविध भेदों को ११वीं शताब्दी 
के पश्चात्‌ उत्पन्न माना जाय, तो 
भी इनका अस्तित्व सात-आठ सौ 
वर्षो का हुआ, जो कम नहीं है । यहाँ तो एक ही क्षण 
में हिन्दू से सुसलमान बन जाने की नौबत AT TER 
है । इन सात-आठ सौ वर्षो में उक्त दशविध ब्राह्मणों में 
आचार-विचार, रीति-रिवाज सम्बन्धी कितनी विभिन्नता 
आ गई, यह 
सभी मनुष्य समान थे | FO कहावत है-- 
When Adam delved and Eva span, 
Who was then the gentleman ? 
अ्थे--“जब बाबा आदम ज़मीन खोदते थे और 
माता हौआ सूत कातती थीं, तब wages कौन था ?” 


पनातीत है । यों तो सृष्टि के आदि में 


د 


> w 


۱ 
| 
35 
3 
f 
1 


ع 
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तो क्या 337 इसी बुनियाद पर भागव जी सब 
के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार करना पसन्द करेंगे ? 
यदि नहीं तो नवीनता और प्राचीनता पर बहस कैसी ? 
महाशय जी ! प्रारम्भ में समता रहती है ; विषमता तो 
धीरे-धीरे बाद में ही अपना दर्शन देती है.। मेरे मूल लेख 
का उद्देश्य दशविध भेदों की आयु नहीं, बल्कि उनका 
Raa दिखलाना था । आपने इतनी माथा-पच्ची व्यथं 
ही at ! : 
( ७ ) गोड़ 37-555 - 
भार्गव जी ने अपने समाक्ोचना-लेख में तीन गोड़ 
देशों तथा एक गौड़ नगरी का पता बतलाया है-- 
१--पश्चिम agra का गौड़ देश ١ 
२--कोशल देश का गौड़ देश | 
३--कुरुदेश का 153۲۱ 
ينهد‎ बङ्गाल की गौड़ (गौर ) 
नगरी | 1 
आर इनमें तीसरे नम्बर के गोड़ देश _ 
से गौड़ ब्राह्मणी का आविर्भाव बतलाने की 
कृपा की है । पर खेद तो इस बात का है 
कि आपने जिन प्राचीन ग्रन्थों और विद्वानों 
के बल पर उक्त भौगोलिक आविष्कार 
( Geographical Exploration ) 
किया है, उनके एक भी शब्द आपने अपने 
मत की पुष्टि में جيجه‎ नहीं किया है। 
सम्भवतः उनके नामों का उल्लेख कर 
देना ही आपने इस सम्बन्ध में पर्याप्त समझा है! 


महाशय जी ! FAT का अर्थ अमरनाथ” केवल 


मैंने ही नहीं किया है, पर यही अर्थ स्वर्गीय पं० ज्वाला- _ 


प्रसाद जी विद्यावारिधि का भी है। कृपा करके “जाति 

भास्कर! पढ़िए । अमरनाथ काश्मीर के उत्तर भाग में 
नहीं, बल्कि पूर्व भाग में है । एक समय था, जब कि वह 
काश्मीर में बिल्कुल था ही नहीं । पहले वह पन्जाब में 
at) काश्मीर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति भूतकाल 
की अपेक्षा पूर्णतः बदल गई है । आजकल के काश्मीर 


में मुख्य काश्मीर ( Cashmere Proper ), जम्मू 


que, बालनिस्तान, गिलजिट का संयुक्त-प्रान्त आदि 
सभी सम्मिल्षित हैं, जिनका चेत्रफल ६८,००० वग मील 


राष्ट्रपति सरदार पटेल आचायं गिडवानी से बातचीत कर रहे हैं। 


पश्चिम बज्ञाल में तो कोई अन्य गौड़ नामक देश था ही _ 0 
नहीं; यदि था तो भार्गव जी ने उक्त अ्न्धों के उद्धरणों | 


है। अतः आजकल अमरनाथ भी भले ही काश्मीर के 
फैलाए हुए age में जा फॅसा हो, पर प्राचीन काल में 
वह उसके बाहर, ATT में ۱ 


जिस “गौर” वा “गौड़” नाम की नगरी को सेन _ > 


राजाओं ने पूर्व-बज्ञाल में अपनी राजधानी बनाई थो, 
उसके अतिरिक्त कोई अन्य गौड़ नामक देश पश्चिम | 
وجو‎ में न था ।* पूर्व बङ्ाल को गौड़ नगरी के आधार . 

पर ही सेन राजाओं के द्वारा शासित सारा देश गौड़ _ 
देश कहलाया और इसी गौड़ देश का उल्लेख वाण के | 
हर्षचरित, आदित्य सेन के शिल्वा-लेखों, गौड़बहो 
नामक काव्य, राजतरङ्गिणी आदि ग्रन्थों में हुआ है। | 


से अपने संत की पित्या तही ف‎ ह ए | 


मानता हूँ कि गौड़ ब्राह्मणों का यह नाम किसी बङ्ीय | 


: देश पर नहीं पड़ा | - 
` सम्भवतः भार्गव जी “उत्तरा कौशले TH? इस 
श्लोक-चरण में “उत्तरा” शब्द को “कोशल? शब्द का 


* गोड़ देश के सम्बन्ध में विद्वानों के दो मत पार जाते हे, 


(१) किसी-किसी के मतानुसार मध्य a से उड़ीसा की उत्तरी... 
सीमा तक और (२) किसी के मत से वतमान बर्दवान के आस-पास... 
का स्थान गौड़ देश के नाम से विख्यात था । 


“चाँद?‏ سب 


[av رع‎ खरड २, संख्या २ 
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विशेषण मान कर भ्रम में पड़ गए हैं। परन्तु यदि वह अर्थ--“'कोशक्ष देश में महात्मा लव का राज्य था; 
विशेषण होता तो “उत्तरे कौशले” इस व्यस्त रूप में या वहाँ से उत्तर दिशा में जगद्विख्यात और लव के द्वारा 
नहीं तो “उत्तर ana” इस समस्त रूप में पाया जाता। परिपालित श्रावस्ती नगरी vera है ।'” 

पर यहाँ “उत्तरा” शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति “उत्तर-- यहाँ लव का अधिकार कोशल देश में तथा उसके 
याच” है। यह अव्यय है और इसका अर्थ उत्तर की उत्तर ओर भी fam दिया है। मेरे मूल लेख में 
ओर व उत्तर दिशा में है। शोक का अन्वय लीजिए-- दिए हुए और यहाँ पर किए हुए दोनों अर्था का एक हो 


aza} के गिरगाँव पुलिस-कोट का दृश्य 
यह चित्र उस समय लिया गया था, जब कुछ राष्ट्रीय कायकर्ताओं को सज़ा की आज्ञा सुनाने के बाद पुलिस 


वाले जेल ले जा रहे थे। ऊपर के घेरे में पाठक बम्बई के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री० मेहरश्रल्ो 
र तथा प्रोफ़ेसर जोहरी को खिड़की में से झाँकता gat देखेंगे । द 


_ “महात्मनः लवस्यं राज्यं कौशले; ( तस्मात्‌) भाव है । “उत्तरा” शब्द का अर्थं कौशल से उत्तर करने 
उत्तरा च लोक विख्याता लवस्य आविता च में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । श्रावस्ती वाला गौड़ 
श्रावस्ती ( स्थिता ) इति शेषः 1” ۱ देश, जहाँ से पन्चगौडों का आविभांव माना जाता है, 
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دصر 
'एक स्वतन्त्र देश न था; वह कोशल देश के राजाओं के “गौड़” नाम विषयक विविध FTN को‏ 
अधीन एक पृथक पर आश्रित देश ( Dependency ) लिखते समय मैंने स्पष्ट लिखा था कि पाठकगण भी‏ 
धा। 7. अपनी-अपनी अक्र 553 | उन कल्पनाओं को मैंने‏ 0 
RT जी की एक और स्वविरोधी बात देखिए। किसी सिद्धान्त के रूप में adi लिखा था। पर खेद है‏ 3 


एक स्थान पर आप लिखते हैं--“इस,( पश्चिम बङ्गाल) कि भागव जी ने अपनी IT उन कल्पनाश्रों को नोच 
देश का नाम वराह मिहिर ने भद्गौडक बताया है।” कर फेंक डालने में ही ख़चे कर डाली है। अपनी ओर 
दूसरी जगह आप फ़र्माते हैं--“वराह मिहिर ने से कोई भी कल्पना पेश करने का साहस नहीं किया | 


विगत आन्दोलन में देहली के शराब-फ़रोश रायसाहब भोलाराम एण्ड सन्स की दूकान पर सफलतापूवक धरना 0 0 
देने के उपलक्त में स्री-पुरुष तालियाँ बजा-बजा कर स्वयंसेवकों को उनकी सफलता पर बधाई FRAT 0 

` HET जाता है, स्वयंसेवक एक भी ग्राहक दूकान में नहीं घुसने देते थे। _ a ड 

इस ( कुरु) देश का नाम गौड़ देश लिखा है ।” आपके ( ८ ) कनौजियों के ومو‎ तथा उपाधियाँ भया 


۱ ऐसे-ऐसे परस्पर विरोधी वचनों से “चाँद” के पाठक | 
ge भयङ्कर भूलभुलैया में पड़ जाते हैं। जिन-जिन भागंव जी ने कनौजियों में प्रचलित १६ TI को 


प्राचीन विद्वानों की भागव जी ने अपने लेख में बार-बार वर्ग क़रार देकर उन्हें ८ गोत्रों वा गा ऐं में समाविष्ठ 


"दुहाई दी है, उनके वचनों को उदू क्यों नहीं किया ! 
ड” जान पडता है कि आप अपनी भ्रान्तियो को ही विद्वानों 
3 वचन माना ۱ 


Boot Kare aN کر‎ [ वष &, खरड २, सख्या २ 


_ प्रबरों की एक नवीन सूंची बना देना केवल मनमाना at था। फिर जैसे-जैसे प्रख्यात ऋषि होते गए, वैसे-वैसे 
` (Arbitrary ) और प्रमाण-शून्य है। आपने गोत्रों गोत्रों को नींव पड़ती गई और उनकी संख्या भी बढ़ती 
और we) यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही वंश में 
अपने-अपने नाम से भिन्न-भिन्न AF की नींच डालने 
ود‎ एक से अधिक ऋषि नहीं हो सकते | अत्रि और 
विश्वामित्र दोनों एक ही वंश के भूषण हैं ; पर उन्होंने 
अपने-अपने नाम से अलग-अलग गोत्र चलाए | प्रारम्भ 

. सें एकत्व फिर पश्चात्‌ में XARE होता है; यही af 


का नियम हे 


अब उपाधियों का भी हाल सुनिए। मिश्र आदि 


विदेशी कपड़ों के बॉयकॉट का बोझ 
“FEE का यह असर है, जो दिवाला निकल ۳ 
हैं कि भारतवर्ष के समस्त ब्राह्मणों में केवल ७ ही मूल शोक है कि आपने उन विद्वानों तथा ग्रन्थों के केवल 


गोत्र हैं । पर में तो यह कहता हूँ कि उक्त ७ मूल गोत्रों नाम-मात्र दिए हैं, अपने मत की पुष्टि में आपने उनका 
के प्रवतेक ऋषियों की उत्पत्ति के पहले एक भी Maa कोई उद्धरण “चाँद” के पाठकों के सामने नहीं पेश 


उपाधियाँ कनौलियों की ۲ 
अन्य अवान्तर भेदों में कम पाई 
जाती हैं । अन्य पञ्चगौड़ों में तो ये 


` उपाचियाँ यत्र-तत्र पाई भी जाती 
. हैं, क्योंकि वे सजाति हैं; पर पज्ञ- 
` द्राविडों की उपाधियाँ तो सुमे 
` अनार्य भाषा के शब्द मालूम पड़ते 
हैं। महाराष्ट्रों में विडवाई, गोहे, 
` वँडवे, आपटे, भगरी आदि ; कोकः _ 


ua चित्तपावनों में चिपलूणकर, 
चाफेकर, दाभोलकर आदि संस्कृत 


शब्दों के अपभ्रंश नहीं हैं। ۲ 


भार्गव जी प्रामाण्य ग्रन्थों के आधार 
पर कनोजियों की मिश्र आदि उपा- 
fiat का प्रचार कर्नाटक आदि 
पञ्चद्राविडों में भी दिखा सकते हैं ؟‎ 


) ९ ) उपसंहार 
भागव जी के समालो चना-लेख 


को आदि से अन्त तक मैं कई बार 


पढ़ गया । उसमें बड़े-बड़े प्राचीन 


` RET तथा ग्रन्थों के नाम देख कर 


ga तो यह आशा हुई कि आपके 


लेख के अवलोकन से मेरी ज्ञान- 


तथा. भ्रम-शान्ति होगी । पर‏ و 


जून, १६३१ [ 


किया । इसलिए मेरी हालत उस gat की सी हो गई, 
जिसने सेमर के फूलों का भड़की ला रङ्ग देख कर उसके 


. फल्ल के मीठेपन की कल्पना करता हुआ aga दिनों तक 


उस वृक्ष की आराधना की, पर जब्र अन्त में उसने फल 
पर 3۳5 मारा तो उसमें केवल रूई देख कर 'हाय-हाय” 
करके रह गया ! ۱ 


i & 


भारतीय देवियाँ और उनका आदश 


eS 
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में एक विशेष प्रकार की उथल-पुथल मची 
हुई है । परिवतंनशील संसार सें इस प्रकार के क्रमिक 
विकास या क्रान्तियो के एक नहों, किन्तु अगणित उदा- 


“हरण इतिहास के 29 में विद्यमान | इस प्रकार की 


क्रान्तियो का होना कोई आश्चर्यं की बात नहीं हे, क्योंकि 
यह एक साधारण प्रक्ृति-घर्म हे । धामिक और राजने- 


तिक क्रान्तियों के साथ-साथ सामाजिक क्रान्तियों की भी 


चारों ओर से धूम मची है । मेरे इस लेख. का सम्बन्ध 
सामाजिक कान्ति के केवल उस अंश से है, faa “परदा- 
प्रथा” कहते हें । परदा-प्रथा के विरोध में कितने ही 


लेख सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहते हैं। 


परदा-प्रथा के विरुद्ध स्वर ऊँचा करने वालों में पाश्चात्य 
Baraat से दीक्षित भारतीय विद्वानों के सिवा हमारी 
ag शिक्षिता बहिने भो हैं। “परदा-प्रथा” के विरुद्ध जो 
तक तथा युक्तियाँ उपस्थित की जाती हैं, वे प्रायः लभी 
लेखक-ले खिकाओं की समान ही होती हें । उत्तर भारत 
की उच्च जातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या इनके हो 
अन्तर्गत उच्च जातियों ) में. परदा एक प्रकार से सदाचार 
का अङ्ग मांना जाता है | सभ्य, सदाचारी और शिक्षित 
भारत के एक बहुत बड़े भाग में परदा-प्रथा का आरम्भ 
किस समय से हुआ और इसे धर्म या सदाचार का रूप 


` कब मिला, इन बातों का निर्णय करना FF कठिन सा. 


'प्रतीत होता है । परदा-प्रथा के विरोधियों का कहना है 
कि इस प्रथा का जन्म सुसलमानों के शासन-काल में 
हुआ ۱ विजयोल्लास से valet, कामुक मुसलमान 


शासक और उनके सहधमी जिस किसी भद्र व्यक्ति की 


सुन्दर बहू-बेटियों को देखते उसे बलात्‌ अपहरण करके 


“Doe aS 
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उनका सतीत्व नष्ट कर डालते थे | इसके सिवाय “यथा 


राजा तथा प्रजा” की कहावत के अनुसार सुसलमानों | 
के स्वतः परदा के पक्षपाती होने के कारण उनके सम्पर्क 
में रहने वाले उच्च कुल के हिन्दू-घरों में भो इस प्रथा . 


का आरम्भ हुआ और शनेः-शनेः इसका प्रचार बढ़ता 


'गया। इन्हीं युक्तियों/ के आधार पर परदा-प्रथा की 


निस्सारता सिद्ध की जाती है । इसके सिवा गागी, 
AAT, TART तथा उभयभारती आदि fat के 
दृष्टान्त सामने रख कर यह सिद्ध किया जाता है कि 
वैदिक काल से लेकर मुसलमानों के शासन के आरम्भ 


होने तक भारत--विशेष कर उत्तर भारत में परदा-प्रथा 


का सर्वथा अभावथा। | nes 

इस प्रथा के सम्बन्ध में मैंने बाधक युक्तियो का 
उल्लेख कर दिया है। अब इसकी कुछ पोषक युक्तियाँ 
भी पाठकों के सामने रखती हूँ। इस प्रथा के पक्तपातियों 
का कहना हे कि स्त्री-पुरुष का स्वाभाविक सम्बन्ध 


भोग्य-भोक्ता का है। खी भोग्या है और पुरुष भोक्ता । 


` भोग्य पदार्थ अरक्षित रहने से eee आदि के द्वारा | 
नष्ट हो जाता 5 ۱ स्री घृत का पात्र और पुरुष जलता | 
हुआ अङ्गार है। इन दोनों भिन्न गुण-घर्म वाले पदार्थों. 
के सम्पक मात्र से दोनों की स्वरूपच्युति सम्भव है। 
ख्रो-प्रकृति पारे से भी अधिक चञ्चल है यदि वह एक | 
बार भी अपने आधार से दूर हो जाती है तो एनः पारे. 


के समान हो धूल में मिल जाने के सिवाय ओर कोई 


-उसकी गति नहीं रहती । स्त्रियों के अङ्ग-परस्यङ्ग, गुण, | 
-शील-स्वभाव आदि सभी कुछ पुरुषों से भिन्न होने के 
कारण उन दोनों के अधिकारों में कभी भो समता नहीं | 
हो सकती है । खी गृह-स्वामिनी है और पुरुष उसका 


अभिभावक | स्त्री का der है कि वह पूणं मनोयोग से 


अन्नपूर्ण के समान ही अपने घर की सुव्यवस्था करे 
ओर TET अपने पुरुषकार के द्वारा गृहिणी की आवश्य- 


कताओं की पूति करे। समस्त चराचर जगत के उपर 


गम्भीर इष्टि डालने से 3۲ तथा पुरुष-जाति का. 
भेद स्पष्ट प्रतीत होता है । इन दोनों में से, ख्री-जातितो | 
' सृष्टि की जननी है और पुरुष-जाति है उसका रक्षक1 . | 
fetta कतव्य केवल इतना है किवे अपने घकी | 
` सुव्यवस्था करती हुई योग्य सन्तान पेदा करें और... 
पुरुषों का FA है कि वे उनको सृष्टि की स्थिति 4 | 
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‘te में सब प्रकार से सहायता दें। इस प्रकार के 
दाम्पत्य प्रेम और परस्पर की सहायता से ही स्त्री-पुरुष 
अभीष्सित सुख-शान्ति का उपभोग करते हुए अपने- 
अपने कर्तव्य-कर्म BT पालन कर सकेंगे | 

इन्हीं युक्तियों के आधार पर एक पक्ष परदा-प्रथा 

का विरोध करता हे और दूसरा समर्थन । परन्तु मेरी 
समझ में नहीं आता है कि इस भयङ्कर ۲ 

` प्रयोजन क्या है? परदा-प्रथा के पक्षपाती चाहते हैं कि 
खियों को सुक-सारिकाओं के समान हो घर के पिजडे में 


| बन्द करके रक्खें और भूल करके भी उन्हें शारीरिक या . 


मानसिक विकास का अवसर न दें। दूसरी ओर पाश्चात्य 


शिक्षा तथा रइन-सहन के प्रलोभनों से आकर्षित हमारी. 
कुछ बहिनें यह चाहती हैं कि हम भी तितलियों के समान 


` फूल-फूल पर मँडराती हुई स्वतन्त्र वायुमण्डल में 
विचरण करती रहें । मेरा विचार है कि दोनों प्रकार के 


लोगों को अपने-अपने पत्त के समर्थन में अतिवाद से काम _ 


न लेना चाहिए। वास्तव में परदा का ग्रथ हे, “भेद? | 
परदा स्त्री-जाति तथा पुरुष-जाति के भिन्न-भिन्न गुण, 
कमं, शोल, स्वभाव एवं आचार-विचार आदि का भेदक 


है । खरी और पुरुषों के मध्य में इस प्रकार के परदा या. 


भेद की सत्ता सृष्टि के अन्तिम क्षण तक बनी रहेगी | 
. कोई भी शक्ति इस प्रकृतिदत्त परदा-प्रथा को नष्ट नहीं 
. कर सकती | रह गई समाज में प्रचलित लम्बे 192 वाली 
परदा-प्रथा की बात, सो इसका संशोधन तो अवश्यमेव 
होना चाहिए ١ क्योंकि यह परदा-प्रथा का अजीण है। 
इस प्रकार का परदा ख्ी-जाति'के शारीरिक तथा मान- 
` सिक स्वास्थ्य का बाधक है | परदा-प्रथा-ही क्यों, समाज 
` में प्रचलित इस प्रकार की कोई भी दूषित प्रथा, जिसके 
` कारण feat की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक 

_ उन्नति में बाधा पहुँचती हो, उसका समूल नाश करने 

` में हमारी माताओं तथा बहिनों को पूणं प्रयत्न करना 
` RTI इस बात को कभी.भी नहीं भूल सकतीं 

_ कि स्वार्थी पुरुष-समाज ने भारत के कुछ प्रान्तों में 


( विशेष रूप से उत्तर भारत में ) परवश पक्षी की भाँति 


| eal को घरों के पींजड़ों में बन्द करके हमारी माताओं 
_ तथा बहिनों के शारीरिक तथा मानसिक विकास का 
खरोत ही बन्द कर दिया है। कितनी शताब्दियों से 

हमारी शिक्षा-दीक्षा को हवन-सामञ्री की भाँति'इस 


~ 
= [ वषं ع‎ खणड २, संख्या २ 


प्रचलित परदा-प्रथा के हवन-कुएड में आहुति देकर, 

जाति ने हमारे श्रात्मबल को भी सर्वात्मना नष्ट कर 
डाला.है। फलतः हमारी दशा पिक्षरबद्ध पक्षी से भी 
गई-बीती हो रही है। पित्वरबद्ध पक्षी तो कम से कम 


sma diss में आमोदःप्रमोद के साथ अउखेलियाँ कर 


भी लेता है, किन्तु हमारी कितनी ही बहिनों को तो घर 


के पींजडे में इतना भी सोभाग्य नहों प्राप्त होता। इन 


दोषों को देख-सुन कर में इस प्रचलित परदा-प्रथा, 
( अवगुण्ठन प्रथा ) का घोर विरोध करती हूँ और पुरुष- 
जाति से प्रार्थना करती हूँ कि वे स्वयमेव खी-जाति के हित 
के लिए नहीं, किन्तु परदा-प्रथा रूपी पक्षाघात ( लक़वा ) 


से आहत अपने sats को सबल बनाने के लिए, इस 
रोग का उचित उपचार करें। इसी में देश तथा समाज 


का कल्याण © | इसके सिवा मैं अपनी बहिनों से यह भी 
निवेदन करूँगी कि पाश्चात्य शिक्षा तथा रहन-सहन से 
प्रभावित होकर कुछ बहिनें जिस गहित स्वेच्छाचार का 


अनुसरण कर रही हैं, उसका समर्थन करने में में सर्वथा 


असमर्थ हँ | इस प्रकार का स्वेच्छाचार पाश्चात्य देश- 


वासियों के लिए भले ही हितकर सिद्ध हुआ हो, किन्तु 
-भारत-जैसे घमं-प्राण देश के लिए तो कभी हितकर नहीं 
fag हो सकता । भारत की आय-ललनाओं का इस 


पतितावस्था में भी बहुत ऊँचा स्थान है। आज भो 
आयं-नारियाँ देवी के नाम से सम्बोधित की जाती हैं | 


` यह सम्मानपूणे उपाधि इन्हें केवल अपने आदश चरित्र 


बल तथा ALAA के कारण ही प्राप्त हुई है । संसार 
की कोई भी शक्ति या प्रलोभन इन आर्य-देवियों को 
अपने आदशे से विच्युत नहीं कर सकता हे | भारतवर्ष 
के इतिहास में एक-दो नहीं, वरन्‌ सैकड़ों और सहस्रों 
ऐसे उदाहरण मिल सकेंगे, जिनमें भारतीय देवियों ने 
केवल अपने आदश चरित्र-बल से विश्व को चकित कर 
दिया है । हमारी शिक्षिता बहिनों ने यदि विलासिता के 


' प्रवाह में बह कर स्त्री-जाति के मौलिक गुणों को भुला 
fen, al हम यही 'कहेंगी कि उनका यह TA प्रेम 
सर्वथा निराधार तथा व्यर्थ है। हमारी बहिनों को चाहिए 
fea दया, क्षमा, तितिक्षा, विनय एवं विवेक आदि 


सद्गुणं के 'खाथ स्त्री-जाति के स्व-श्रेष्ठ भूषण श्रीभा त 
हीभाव का कभी भी परित्याग न करे | अब वह समय 


आ गया है कि पुरुष-जाति को स्वयमेव विवश होकर 


TTS MT क 1४310: 24% 5: 


Es‏ مم 


जून, १४३१ ] 


परदा-प्रथा जैसी कुप्रथाओं को नष्ट करके शिक्षा-दीक्षा 
के द्वारा अपनी गृह-देवियों या scale को सबल बनाना 
पड़ेगा, AT संसार से उनका अस्तित्व ही मिट 
. जायगा। यदि किसी समय पुरुष-जाति ने अपने स्वार्थ 
से प्रेरित होकर हमें परतन्त्रता की ARTY में जकड़ा था 
तो आज भी उसी. पुरुष-जाति को. अपने ही. स्वार्थ के 
कारण हमें परतन्त्रता से मुक्त भी करना पड़ेगा | हमारी 
बहिनों को चाहिए कि वे शान्ति और सन्तोष के साथ 
केवल अपने BAT का पालन करती जायँ | मङ्गलमय 
भगवान सब प्रकार से हमारा मङ्गल करेंगे | 


इन्द्रि देवी, are 

| «0 1. 
ग्रह-कलह . 
= سو‎ 


सं युक्त-कुटुम्ब-प्रणाली हिन्दू-समाज की एक विशे- 


पता है। परन्तु अधिकांश जन-ससुदाय अशि- 
fra होने के कारण आजकल वह गृह-कलह का केन्द्र 


बन राया है | इस गृह-कलह के कई कारण हैं। उनमें ' 


से (१) जन-समुदाय में शिक्षा का अभाव, (२) 
स्त्रियों की मन्द-बुद्धि एवं (३ ) उनमें व्यावहारिक ज्ञान 
का अभाव मुख्य हैं | 

बहुत से कारणों की तरह गुह-कलह के रूप भी 
कितने ही हैं । परन्तु इसका सब से अधिक प्रचलित और 
प्रत्यक्ष रूप सास-बह का झगड़ा है। दोनों की asia 
बुद्धि के कारण इस रूप का आविर्भाव होता है । आधु- 
निक साल का योवन-काल पुराने ज़माने में व्यतीत हुआ 
था। उस काल में सुविधाएँ और साधन कम ये, इसलिए 
जीवन कठिनतर था । इसके विपरीत बहुएँ आधुनिक 
. काल के विचार एवं स्वतन्त्रता के भाव लिए आती हैं। 
उनके पति भी उन्हें समयानुकूल ही रखना चाहते हैं । 
परन्तु सासे. चाहती हैं कि बहुए भी उसी प्रकार कठि- 
नतापूर्वंकः जीवन ` व्यतीत करें। इसलिए वे उन पर 
सरती करने लगती हैं । वे समझती हैं कि कठिन निय- 


न्त्रण मे. रखने से ही बहू का कल्याण है। इसीलिए वे. 


उनके दिमारों पर अपने दक़्ियानूसी विचारों को लादने 
की चेष्टा में लग जाती हैं | इस प्रकार की fat ara 
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भले ही हों, परन्तु उन पर दुष्ट भावना का दोषारोपण 
नहीं हो सकता । दूसरी प्रकार की सासे नई बहुश्रों की 
जीवन-प्रशाळी और उंनकी रहन-सहन से डाह करती 
हैं, और अपने geatana की शान्ति :के लिए उन पर 
आतङ्क स्थापित करती हैं । ये सासे निकृष्ट हैं | 
मूखतावश चे 8ه‎ यह भी समक लेती हैं कि ये 
बहुएँ तो दूसरे घर से आई हैं, ये हमारी नहीं हैं । 
इन्होंने जबरदस्ती हमारे बेटों को अपने वश में कर 
लिया है। माता अपने पुत्र से सेवा एवं प्रेम की आशा. 
रखती है, उसकी यह आशा न्यायोचित है | परन्तु यह 
कैसे हो सकता है कि पुत्र अपनी खी से विसुख हो 
लावे ? फलतः वह माता की मूखंतापूर्ण Bret की उपेक्षा 
करने लगता है और यथासाध्य इस झगड़े में निरपेक्ष 
रहना ही पसन्द करता हे | परन्तु उसका गाहंस्थ्य जीवन 
निरानन्दसय हो जाता है। ۱ 


बहुधा सासे अपनी बहुओं को ताना देती हैं। उनके . | 
. सामने उनके साता-पिताश्रों को खोटी-खरी कहा करती 


हैं। अपने अन्य बच्चों के सुक्राबले उनकी बेक़द्री करती 
हैं। काम का बोझ उन पर लाद देती हैं। उन्हें भोजन 
भी निकृष्ट ही दिया जाता है। कोई ख़ास चीज़ घर में 
आई तो वह पति और पुत्र के आगे रख दी गई, बहू को 
कुछ भी नहीं-यहाँ तक fe बीमारी में भी उनकी 
उपेक्षा की आती है | कुछ सासें तो यहाँ तक बदमिज्ञाल . 
होती हैं कि अपनी बहुओं को andi, गालियाँ देती 
ओर नाना प्रकार की यातनाएँ पहुँचाती हैं । 

यदि बहू ग़रीब घर की हो, अथवा उसके बाप ने 
दहेज में कुछ कमी की हो, तो समक लीजिए कि बेचारी - 
के लिए जीवन-मरण की समस्या उपस्थित हो गई 1 इस 
कमी की पूति मानो बहुओं पर अस्याचार करके या. 


' उन्हें तानों तथा AF का शिकार बना कर पूरी करली | 


जाती है। 


कहने की आवश्यकता नहीं, इस असद्‌ व्यवहार से |. i 
हज़ारों स्त्रियों की जानें गई हैं। श्रविश्रान्त मानसिका | 
(3208 वे कठिन से कठिन रोगों का शिकार बन जाती 


हैं । वास्तव में वाग्वाण के तुल्य कोई मार्मिक प्रहार 


नहीं है । व्यर्थ अपवाद से मनुष्य की आयु क्षीणहोती 


है। चित्त में क्लेश और चिन्ता रहने से शरीर में घन 


लगता है । उनकी ऐसी कुव्यवस्थित शारीरिक स्थिति में. | 
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. ही उनके गर्भाधान होते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। 
गर्भे में से ही वे सब रोगों को लेकर आते हैं और ४० 
_ फ़ीसदी इस संसार में अवतीर्णं होकर २-४ वर्ष 8 ही 


इहलीला सम्बरण कर जाते हैं। डॉक्टरों का मत है कि. 


` यदि माता का शरीर सुव्यवस्थित हो और वह गर्भा 

5۳ में सुप्रबन्ध से रहे, तो बालक हृष्ट-पुष्ट होते ۱ 
` परन्तु ऐसे दूषित वातावरण में ऐसी आशा दुराशा 

मात्रहै) ` 

aga सी सासे और उनकी देखादेखी ननदें, जो 

बहुओं की अपेक्षा माता की अधिक लाडली होती हैं, 

gear को इसलिए सताती हैं कि कहीं बहुएँ बिगड़ न 


¥ 


जायें, कहीं वे स्वतन्त्र न हो जाये ۱ बहुत सी उन्हे हर 
'घड़ी डाँटा करती हैं। वे ऐसा करके मानो अपनी माता | 
की बड़ी सेवा और सहायता करती हैं । सासों को तरह 


` TF भी अपने को बहू की मालकिन और उसे डाँटने 
 डपटने की अधिकारिणी समझती हैं । 


Wa ऐसे उदाहरण देखे हैं, जहाँ सास अपने एक- ` 
` AIM बधू को भी बुरी तरह नियन्त्रण में रखती 


है। उसके ( बहू के) पीहर से हज़ारों रुपए का धन 


आया है और लक्षपति की वह बेटी है तथा ऐसे प्रतिष्ठित 
व्यक्ति के यहाँ वह व्याही है, जहाँ एकमात्र उसका पति . 
` ही सब धन का स्वामी होगा ۱ वहाँ पर भी बहू की वहो | 


शोचनीय दृशा है। लड़के का बाप “किकतंव्यविमूढ़! 
की नाई यह कलह देखतां है। एक घर में तो यहाँ 
' तक हुआ कि सास का बहू पर अमानुषिक अत्याचार 
लड़की का पिता न देख सका। परन्तु सम्बन्धी जी से 
शिकायत की गईं, तो उन्होंने असमर्थता प्रकट की। 
यहाँ तक कि लड़की का पिता अपने नगर के SF सम्भ्रान्त 


रईसों को लेकर लड़के वाले के नगर में ۷ 


वहाँ दोनों ओर के पञ्च महोदय बैठे, वाद-विवाद 
किन्तु फल कुछ न हुआ | सास का अपने एकमात्र पुत्र 
की बहू पर अत्याचार ज्यों का त्यों स्थिर रहा | 


जहाँ पति fraze होता है वहाँ तो पली से उसकी : 

- सास का झगडा निविवाद ही है, परन्तु एकमात्र कमाई 
करने वाले स्वावलम्बी पुत्र की विधवा माँ भी अपनी. 

` FAY पर अत्याचार करते देखी गईं है। इससे यह. 


` प्रकट है कि अधीनस्थ स्त्रियों पर अत्याचार एक ee 
के रूप में चला आता है और feat उस परम्परागत 
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रूढि का निर्वाह करना अपना एक आवश्यक कतव्य 
समभती हैं | 


जब सास बहू पर, जो उसके पुत्र की ATR 


है, इस प्रकार के अत्याचार करती है, तब पुत्र का 
. बिल्कुल मौन रहना असम्भव है ۱ परन्तु यदि पुत्र भी 


मूर्ख एवं अशिक्षित है तो झगड़ा हो ही जाता है और . 


कलह बढ़ते देर नहीं लगती । इस विषय में बहुत से 
सभ्य एवं सुशिक्षित मनुष्य भी चिन्तित पाए गए हैं। 


इस कलह से उत्पन्न हानियाँ अनेक हैं | प्रथम तो 


` ऐसी विकट परिस्थिति में रहने वाली खियों की मानसिक 


एवं शारीरिक दशा का अनुमान कीजिए कि वया होगी ! 

एनसिक पीड़ा से खाया-पिया अङ्ग नहीं लगता हे | 
मानसिक क्लेश, ठण्डा ओर असमय खाने-पीने से पाचन 
क्रिया बिल्कुल ख़राब हो जाती है। परिणाम-स्वरूप 
अनेकानेक रोग हो जाते हैं। बहुधा MATVAT और प्रदर 
आदि रोग इन्हीं क्लेशों के कारण होते हैं। | 

` ध्यान देने योग्य बात है कि स्त्रियों के उपर इस 7 
अत्याचार में feat का ही प्रबल हाथ है। परन्तु जहाँ 
पुरुष भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, वहाँ तो परिणाम 
ओर भी wage हो जाता है | अक्सर नवयुवतियाँ विष- 


पान करते अथवा कूप-नदी में इब कर ۹ 


करते देखी गई हैं। जहाँ सास के साथ-साथ बहू का पति 
भी दुष्ट है, वहाँ बहू की असामयिक sey अवश्यम्भावी: 


बातों की आवश्यकता से अधिक उपेक्षा करते हैं और 


. परिणाम बड़ा भयङ्कर हो जाता है। 


सब से भारी खटकने वाली बात हिन्दू-समाज में यह 


है कि at की इसमें बड़ी anal होती है। इसीसे 


aga से स्थानों में लड़की का उत्पन्न होना अशुभ माना 
` जाता है। ۱ 


में बात-बात में, यहाँ तक कि प्यार में‏ مهو 
भी लड़की को मरने की गाली दी जाती है | लड़कों की‏ 
अपेक्षा वे हीन समझी जाती हैं । फिर ससुराल जाती हैं‏ 


तों वहाँ भी दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं ! वहाँ पर 


उन्हें पैर की जूती की उपमा दी जाती है | उनके जीवन 


` का मूल्य उतना ही समझा जाता है, जितना, कि एक 
पैर Agta | 


बम्बई की सुप्रसिद्ध सिनेमा-स्टार 
कुमारी सुल्ताना 


۳ 
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जिस, समाज में आद्यशक्ति की इतनी उपेक्षा है, 
उसका कैसे AT हो सकता है ? वास्तव में इन अब- 
लाओं पर अत्याचार करके इसने अपनी अक्षम्य कायरता 
का परिचय दिया है। 

इस लेख में हमने गुह-कलह के एक अङ्ग का चित्र 
पाठकों के सम्मुख रक्‍खा है, इसको दूर करने के उपाय 
भी फिर कभी बतलाने की चेष्टा करेंगे । 
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पारसी रङ्गमञ्च ओर हमारा 
नाव्य साहित्य 
_ بعححوب ححج‎ 


oT ब तक भारत में कला का पूर्ण विकास नहीं 


हुआ था, 'कहानी' में केवल घटनाओं की भर- 


मार रहती थी, कविता में भावों और नाटकों में परस्पर 
सम्भाषणों की । साहित्य संसार की कहानी हे, लेकिन 
उसके उक्त तीनों प्रत्यक्ष अङ्ग अपने आदि पुरुष से विद्रोह 
करके बगटुट भागने लगे थे। तीनों का एक दूसरे से 


वास्ता न था | कहानी में घटना-चक्र की ऐसी NEE वर्षा 


होती थी कि पढ़ते ही बनती | लेकिन स्व्रभाव-विश्लेषण 


aie भाव-परिदर्शन से उसका कोई लगाव न था। 


लोकोत्तर. गपोड़ों के सिवा उनमें कुछ न होता था। 
कविता में न अपनी बीतो होती थी,न जग-बीती । प्रेमिका 


के नख-शिख वर्णन, नायिका-भेद. और भजन-कीतंन से. 
किसे फुरसत थी कि “आदर्श ATT’ का वह नमूना 


दुनिया के आगे पेश करे, जो फ़िरदौसी ईरान में, हमास्त 
अरब में और होमर यूनान में पेश कर चुके थे और जो 
संस्कृत के सुदा होने के बाद ओरल हो गया था । इन 


दोनों से बढ़ कर हमारे साहित्य में नाटकों को जो छीछा- - 


लेदर हुईं, आज उसी पर दो शब्द हम लिखेंगे । 
आदमी जो करता है, वह “कहानी” है, जो सोंचता 
है वह 'कविता' है, जो कहता है वह 'नाटक' हे | पर 


_ बिना सोचे कोई कुछ कहता नहीं और बिना सोचे या 


कहे कुछ करता नहीं । अतएव इन तीनों में es सम्बन्ध 


\ 


है । संस्कृत में नाटकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया. 


गया है ود‎ और दृश्य । जो नाटक स्टेज पर होते हैं वे 
दृश्य हैं, ग्रौर जो दिखाए नहीं जा सकते वे श्रव्य हैं । 
किन्तु यूरोप में जो नाटक स्टेज पर खेला न जा सके, 
उसका नाटकों में शुमार नहीं है। भारत में नाव्य- . 
साहित्य का आधुनिक युग यूरोपियन नाव्य कला से | 
अविच्छिन्न रूप से संलग्न है, इसलिए यहाँ उन्हीं नाटका. 
पर विचार होगा, जो अभिनीत होते हैं । 1 
` RF में शेक्सपियर और gate शा नाव्य साहित्य 
के प्रधान प्रवर्तक माने जाते हें । शेक्सपियर की कला 
घटना-प्रधान है | घटनाओं का जो प्रभाव हृदय पर 
पड़ता है, उसे वह ज़बान से कहला देता है। इसके 
प्रतिकूल vate शा के नाटक भाव-भधान होते हैं; ga 


होता ही नहीं । अनपढ आदमी देखना‏ وشوو 
पसन्द करेगा --सुनना नहीं ; भाव-वैचिच्र्य उसे कभी रुचि-‏ . 
कर नहीं हो सकता, इसीलिए बर्नाडं शा को अपने नाटकों‏ ` 


की भूमिका में लिख देना पड़ा था कि “आम जनता के. 
लिए ये नहीं हैं ।” ग्रेम की उमङ्गें, परिहास की चुटकियाँ, | 
ख़ून के छोटे, लड़ाई-फगड़े साधारण जनता को जितना `. 
आकर्षित कर सकते हैं--ग्रेम क्यों होता है, व्यङ्ग और . 
व्यङ्गाभास का अन्तर, क्या जीने के लिए लड़ना ज़रूरी | 
है--ये सब प्रश्‍न उतने आकर्षक नहीं हैं। इली कारण स्टेज 
पर भारत में जो नाटक होते हैं, वे घटना-प्रधान होते 
¥ उन पर शेक्सपियर की छाप है (वह भो नकली . 
माको ( आदमी को सोचने-समझने का मौक्रा मिलता ही ._ 
नहीं, क्योंकि अभी हमने रङ्गमञ्च का मूल्य नहीं कूता है। . 


` हाजी बग़ल्लोल या घसीटेराम का 55 मज़ाक़ से लोगों SN 0 
को gat देना, मिस BUTS परदे में समाज وه‎ 0 
($a देना या गोली चला कर पाँच-दस को ख़त्म कर 


देना, हमारी असंस्कृत जनता के दिल बहलाने के लिए 
काफ़ी है। 'सूरदार' में विल्‍्वमङ्गल की लम्बी सीख को सुन 
कर हमारा जी ऊब उठता है और उसे हम शुष्क उपदेश? 
कह देते हैं । यहाँ पारसी थिएट्रिकल कम्पनियों पर भी . 
कुछ कहना ज़रूरी है, जो हिन्दी-उदूं रङ्गमञ्च की कत्तो- 
धर्ता हैं। उन्हें अपने हलवे-माँडे से काम रहता है; 
साहित्य या देश की सेवा से उन्हें क्या मतलब ? इसी- | 
लिए तो पारसी स्टेज पर रोज़ नैतिकता की होली जलती _ 
है। भले घर की बहू-बेटियों के आगे वेश्याओं के निलंज 


गाने और vist की फूहड दिज्ञगी कहाँ शोभा देती है ؟‎ 
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भोली-भाली जनता को ठगने के लिए भड़कीली पोशाकों 
ओर रङ्ग-विरङ्गी सीन-सीनरियों में हज़ारों रुपए ख़चं 
किए जाते हैं, पर नाटकों की अच्छाई-बुराई से उन्हें कोई 
_ सम्बन्ध नहीं। मज़ा यह है कि नाटक लिखे. जाने के 
पहिले लेखक को आदेश होता है कि पहिले डाप के दूसरे 
सीन में परियों के नाच का दृश्य रहेगा, इसलिए सहे- 
लियों का नाच ज़रूरी है | तीसरे ota के पहिले सीन में 
` नरक कुण्डकी सीनरी रहेगी, अतएव उसमें किसी महल 
में आग लगा दो या दस-पाँच को. यमलोक रवाना 


करो ۱ यह बातें हमें एक भारत-प्रसिद्ध नाव्य-लेखक ने. 


۱ डाइरेक्टर साइब साहित्य को जानें न बुझें 


ne लेकिन धुरन्धर नाटक-लेखकों की कृति पर ऐसा ود‎ 
Beater चलाते हैं कि कहते नहीं बनता। मुझे कई 


ट अच्छे नाटकों की इस्त-लिखित प्रति और रङ्गमञ्च पर 
उसके विरत रूप को देखने का सौभाग्य और दुर्भाग्य 


मिला है। अफ़सोस ! कम्पनी खेल की मिट्टी पळीद तो. 


करती ही है, फिर उसके प्रकाशक के पूर्ण अधिकार भी 
इथिया लेती है । अन्त में इन डाइरेकटरों के अभिनय- 
` नैपुण्य पर भी कुछ कहे बिना नहीं रहा जाता । पारसी 
स्टेज में आम तोर पर वेश्या तो वेश्या-समँछसँडे लड़कों 
को भी औरत का छुद्य-रूप दिया जाता है। मुँह पर 


पाउडर इतना मल दिया जाता है कि ईट की पॉलिश 


मालूम होती है। कभी-कभी प्राचीन भारत के दृश्य. 
दिखलाए जाते हैं, लेकिन अभिनेताओं की' मूँछ “बटर- 
FATS’ होती है और पैरों में पम्प शू शोभा देते हैं ! ऐसी 


ऐसी सैकड़ों ग़लतियाँ होती हैं, कोई कहाँ तक गिनाए। . 


` TE तो हुश्रा पारसी रङ्गमञ्च के कणंधारो का कार- 
नामा, अब नाटक-लेखकों की सुनिए । नाटक का 


प्रारम्भ किसी घुपद या दादरे के साथ होता है। आज 
तक इसका कारण समर में नहीं आया ۱ नारक शैतानों . 


' की करतूतों से ही क्यों न भरा हो, पर आरबश्भ में भगवान 


को विरुदावल्ली अवश्य होगी । कला में अन्धभक्ति और 


असङ्गति को स्थान नहीं | एक मज़ेदार बात यह होती है 
١ कि नाटक के पात्र बीच-बीच में बहुधा शेर और गाने 


फटकार देते हैं, जिससे बढ़ कर वाहियात बात कोई हो : 


ही 'नहीं सकती | सम्भाषण में तो बनावट होनी ही नहीं 


. चाहिए। भला कौन सा आदमी फाँसी की तरती के 
. पास खड़ा होकर HE अलापेगा या अपनी पल्ली से 
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बातें करते हुए शेरों का दफ्तर खोलेगा । फिर यह बात- 
चीत भी पणिडताना हिन्दी या मौलवियाना उदू में 
होगी। 'ऐन-रोन' और ‘ag’ की बौछार से कानों में 
ददं होने लगता है। इस अस्वाभाविकता के कारण कोई 
बात कितनी ही सङ्गत हो,पर उसका कोई प्रभाव श्रोता 
पर नहीं पड़ता । एक बात जो सब से अधिक अखरती 
है, यह है कि पहिले सोन में शोक और करुणा का 
प्रवाह है, न्याय-अन्याय का इन्द्र हे, तो आध घण्टे के 


बाद ही किसी विदूषक की मूर्खता पर क़हक़हों से ga 


डावाँडोल हो जाती है और लम्परराम व मन्थरा दीदी 


की चूमाचाटी शुरू हो जाती है। इस भानमती के कुनबे 
से नाटक का कोई असर नहीं रह जाता। अभी जो . 
लोग 95 कर. रहे थे, दूसरे ही क्षण वाह-वाह 


करने लगे; जो रोते थे, झर हँसने लगे । इसका कारण 


. कदाचित यह है कि जनता दुःखान्त या शुष्क नाटकों को 


पसन्द नहीं करती | इसीलिए संस्कृत में दुःखान्त नाटकों 
को भी जबरदस्ती सुखान्त बना दिया जाता था। पर यदि 
जनता की पसन्द पर ही सब कुछ छोड़ दिया गया तो 
साहित्य का ईश्वर ही रक्षक है। अगर जनता को ETE 
नारक देखने के लिए बाध्य किया जाए, तो जिस प्रकार 
वह इस चोंचों के मुरबे को देखने की आदी हो गई है 
वैसे ही उसे भी पसन्द करने' लगेगी | आज यूरोप में 
शेक्सपियर का अनुसरण नहीं होता । मार-काट और 


` घोंगाघोंगी के नाटक देखना कम लोग पसन्द करते हैं । 
` अब वहाँ sate शा, इबपन और ARE का बोल- 


बाला है, जो बातों ही बातों में समाज की जटिल से 
जटिल गुत्थियाँ सुलमांते हैं। क्या सबब हे कि बड़ला- 
रङ्गमन्च इतना परिष्कृत और उन्नत हो जाए, और इम 
अभी' 'इन्द्रसभा' और 'लैला-मजन्‌? की कहानी में ही. 
पड़े रहें। . 

नाटक और सिनेमा किसी देश की संस्कृति को 
कितना बदल सकते हैं, यह हमें नहीं मालूम । पाश्चात्य 
देशों में वे प्रचार-कार्य के सब से उत्तम साधन माने 
जाते हैं ।.पर पूँजीपतियों के हाथ में पड़ कर हमारे देश 
में वे काम-वासना को प्रज्वलित. करने और मोटी तोंद 
वालों की जेब भरने, रण्डियों को नचाने और नैतिकता 
का गढ़ा खोदने के अड्डे हो रहे हें । “वीर और वीरपूजा”” 
के स्वनामधन्य लेखक कार्लाइल ने नाटक को “वीरपूजा- 
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प्रचार' का सर्वोत्तम साधन बताया था | पर हमारे यहाँ 
भीष्म पितामह और सती सीता के खेलों 555 
और भाँड़ों की ane दिखा कर उनकी रही-सही मर्यादा 
पर पानी फेरा जाता है ۱ यह अन्धाधुन्धी केसे दूर होगी f 
इस बेढब बीमारी का इलाज क्या है ? 
. बात यह है कि हमारे यहाँ नाटक खेलना या देखना 
बुरा समक लिया गया है। नाटक में काम करने वाले 
` अधिकतर भँगेड़ी-शराबी होते हैं। पारसी स्टेज पर 
शायद अब तक किसी भले घर की बहू-बेटी ने काम नहीं 
किया । सोता जैसी सतवन्ती का रूप पतिताओं और 
भीष्म जैसे बलवन्त का पार्ट किसी चण्डूबाज़ को करना 
पड़त। | जब तक हमारे दिसाऱ से यह भयङ्कर पागल- 
पन न निकलेगा, तब तक हिन्दुस्तानी रङ्गमन्च कभी 
उन्नति नहीं कर सकता। इसके लिए नवयुवकों को ‘aa- 
चर कब! क़ायम करने चाहिए ( जैसा हो भी रहा है ), 


किन्तु ये झब अभो निरे नोसिखिए हैं। नाव्य कला में. 


निपुणता प्राप्त करने की वे कोई विशेष चेष्टा नहीं करते 
या अगर करते हैं तो मौजूदा पारसी स्टेज के पद-चिन्ह 
पर ۱ सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अभिनय-कला- 
विशारदों का सहयोग प्रां करना चाहिए | इन Hal के 


लोकप्रिय न होने का सब से बड़ा कारण यह भी है कि 


वे जो नाटक खेलते हैं, उनमें वह रोचकता नहीं होतीं 
जो स्टेज पर खेले जाने वाले नाटकों में होनी चाहिए, 
क्योंकि उनके लेखक Wad की आवश्यकताओं और 
जनता की अभिरुचि को नहीं समकते | तीसरी बात 
यह भी है कि ये sa उच्च कुल की महिलाओं को लेकर 
खेल नहीं करते और नायिका रूपधारी महाशय को यह 
` कहते हुए जी में बहुधा alma होना पड़ता है कि “मेरे 
को किल-कणठ ने उनकी हृदय-वीणा को KET कर दिया 
है।? एक ओर तो हम परदा उठा कर ARAN 
को स्वतन्त्र करते हैं, फिर यह खोखला आदशंवाद कब 
am? 


gaa जितने भी नाटक लिख कर जीविका TTT 


करने वालों की बातचीत हुई, वे यही कहते सुने गए 


कि हमें आज़ादी से लिखने का मोक्का मिलता ही नहीं | 


मिले केसे आप कला की सेवा कल्ला के लिए तो करते 


नहों, बल्कि पेट के लिए करते $| यदि वे भाव-प्रधान . 


. नाटक लिख कर, रुपए-पेसे के मोह से अलग होकर कुछ 


अभिनय-कुशल नाव्य deat को योगदान दें, तो. 
क्या कारण है कि हमारा रङ्गमञ्च भी उन्नति न करे ? 


“अख्तरहसेन, रायपुरी. | 


हिन्दू धर्मदाय में कान्ति 


= 


क्रा न्ति एक ऐसा व्यापक भाव है, fate | 


वृद्ध सभी हिस्सा लेने के लिए विवश होते | 
हैं । सन्‌ १३२३ से लेकर सन्‌ १६२८ तक भारत के वाता- 
वरण में सामाजिक क्रान्ति की लहरें उठी और उनका 


प्रभाव समाज के प्रत्येक आचार-विचार, Maa और | 
रहन-सहन पर पड़ा । किन्तु सामाजिक क्रान्तिका वह | 
प्रथम अध्याय था | वह समाज के मन में परिवर्तन की | 
आवश्यकता पैदा कर गया और समाज ने उससे केवल - 


विचार-विनिमय करना सीखा। क्रान्ति किसी विशेष 


उद्देश्य से होती है और जब तक वह उद्देश्य सफल नहीं. | 


हो जाता, तब तक दावाझि के समान समय-समय पर | 
उसकी جوج‎ उठती रहती हैं। ۰ 
परिवर्तन से घबराने वाले, वर्तमान स्थिति में ही. 
सन्तोष मानने वाले अथवा अपने स्वार्थो पर आघात 
पहुँचने की सम्भावना देखने वाले मनुष्य क्रान्ति के 
विरोधी होते हैं ۱ इस प्रकार के आदमी प्रत्येक 
युग में होते आए हैं, और उन्होंने समय-समय पर 
अपनी शक्ति के अनुसार कान्ति का अवरोध किया | 


किन्तु उससे क्रान्ति रुकी नहीं, बल्कि द्विगुणित शक्ति | 


से उवालासुखी के समान was उठी और अनायास ही . 
अपने विरोधियों को भस्मसात्‌ कर गई | इतिहास इस 
बात का साची हे | 1 
351 हमने क्रान्ति के अवरोधकों को तीन श्रेणियों . 


में विभाजित किया है । प्रथम और द्वितीय श्रेणी के. a 


मनुष्य किसी विशेष उदेश्य से क्रान्ति का विरोध नहीं 
करते, बल्कि वे क्रान्ति की उपयोगिता को स्वीकार करते . 
हैं। परन्तु साइस-हीन होने के कारण ही वे उसमें भाग | 
नहीं लेते और एक प्रकार से तटस्थ-सा रहते हैं । क्रान्ति- . 
वादी भी इन्हें विशेष आघात नहीं पहुँचाते क्योंकि | 
उन्हें आशा होती है कि समय आने पर ये हमारा साथ... 
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देंगे । किन्तु स्वार्थो के चले जाने के भय से जो क्रान्ति 
के विरोधी होते हैं, वे क्रान्तिवादियों को विफल करने का 
भरसक प्रयत्न करते ۶۱ संसार में उठी हुई क्रान्तियों की 
असफलता के इतिहास में इन क्रान्ति-विरोधियों की भी 
काफ़ी कथाएँ है 

हम पहिले ही कह चुके हैं कि क्रान्ति परिवर्तन 
` किए बिना नहीं रुकती और न उसका रुकना सम्भव 


` हो हे। किन्तु कुछ दिनों के लिए उसका प्रभाव अवश्य. 


क्म हो जाता है। ऐसी दशा में अर्थात्‌ क्रान्ति की 


चणिक अ्रसफलता में इन स्वार्थी अवरोधकों का साथ. 


ग्रपरिवर्तनवादी और सन्तोषी भी देने लगते हैं। उस 


. आवस्था में क्रान्तिकारियों को विकट परिस्थिति का. 
सामना करना पडता है और प्रबल विरोध के कारण 


क्रान्ति के प्रवत्तको को, अमूल्य समय के साथ असंख्य 
घन-जन की भी हानि उडानी पड़ती है और उपयोगी 
साधनों का प्रयोग करते-करते ही क्रान्तियों को सदियों 
रुक जाना पड़ता है । 


प्रसङ्गवश हमें क्रान्ति के बारे में उपर कुछ लिखना | 


पड़ा है | किन्तु इस लेख के आरम्भ में भारत की सामा- 
जिक क्रान्ति के लिस समय का हमने निर्देश किया हे 


gq समय में क्रान्ति की एक ज्वाला AAT या. 


देवोत्तर सम्पत्ति अथवा मठ-मन्दिरों के सुधार नाम से 
भी धधक उटी थी । इस तरफ़ अर्थात्‌ धामिक जगत में 
क्रान्ति चाहने वालों के बारे में जन-समाज की सम्मति 
: दो भागों में बँट गई | atlas जगत का एक भाग तो 


` धार्मिक क्रान्तिवादियों को नास्तिक के नाम से पुकारने. 


लगा और दूसरा भाग सुधारक के नाम से। नास्तिक 


भामकरण करने ,वालों में वे लोग थे, जिनका उल्लेख. 
इम कान्ति-विरोधियों की तृतीय श्रेणी में कर चुके हैं। 


सुधारक? नामकरण करने वाले वे लोग हैं, जो आधु 
निक समाज में शिक्षित समझे जाते हैं और भारतीय 


सभ्यता से प्रेम करने के नाते भारतीय धम के साधनों . 


को वर्तमान युग-धमं के सुताबिक्र बनाना चाहते हैं | 
धर्मदाय सम्बन्धी क्रान्ति के बारे में कुछ लिखने से 

पूर्व थहाँ पर उसकी उत्पत्ति के मूल कारणों का जिक्र कर 

देना उचित प्रतीत होता है । धर्मदाय, देवोत्तर सम्पत्ति 


या धामिक सम्पत्ति के नाम से उस धन या उस सम्पत्ति 


को पुकारा जाता है, जिसे समाज का धार्मिक जन- 


समुदाय धर्म के नाम पर, पारलौकिक कामना से उत्सग 
करता है । इस उत्सगग या दान में दोनों प्रकार की 
सम्पत्तियाँ--स्थावर या AeA होती हैं । दान-दाताओं 
का उद्देश्य उन धर्मदाय-सम्पत्तियों का उपयोग मानव- 
खमाज के हित-साधन में व्यय करना होता है। 

इस उपरोक्त उद्देश्य के अन्तर्गत धर्मदाय ओर 
दातव्य धर्मदाय दोनों ही आ जाते हैं । अस्तु । 

वर्गीकरण के लिए हम भी धामिक कान्तिवादियों 
के एक दल को उग्र-दल ( जिसे महन्तशाही और 


` शाख-व्यवसायी नास्तिकः कहते हैं ) के नाम से FFT 
रंगे और दूसरे दल को 'सुधारक! के नाम से । यदि इन 
दोनों दलो के उद्देश्य में एकता होती, तो हम व्यथ 


ही वर्गीकरण न करते । किन्तु उम्र-दल वाले धार्मिक 
सम्पत्ति को एक मात्र रूस की प्रणाली पर लाना चाहते 


हैं। वे धामिक सम्पत्ति के उद्देश्य को समूल उखाड़ 
- फॅकना चाहते हैं । किन्तु भारत में ऐसा होना असम्भव 


है, क्योंकि इस देश का वातावरण आध्यास्मिक है । 
सुधारक दल उद्देश्य की पूति के लिए AFAT का 


` अस्तित्व क्रायम रखना चाहता है, उसके साधनों को 
` वर्तमान सभ्यता के सांचे में ढालना चाहता है। उपयुक्त 


पार्थक्य से पाठक समझ जायेंगे कि इन दोनों दलों के 


` चरित्रचित्रण के लिए इनका वर्गीकरण करना नितान्त 


आवश्यक AT | , 

धर्मदाय का दुरुपयोग रोका जाय, मठ-मन्दिरों का 
सुधार हो, देव-धन -देवोत्तर सम्पत्ति जनता की भलाई 
में ख़र्च की जाय । धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार 
समाज में दुराचार और विश्‍ङ्कलता पैदा कर रहे हैं 
इन क्रान्तिकारी नारों की अब समाज अधिक दिन तक 
उपेक्षा नहीं कर सकता । अब समय आ गया है कि इन 
पर विचार किया जाय कि इनमें वास्तविकता कहाँ तक 
हे? यदि इस वक्त उलकन के भय से इस मसले को 
हल न किया गया, तो भविष्य में देश को बडी भारी 
हानि उठानी पड़ेगी । यदि समय रहते हो यह मसला 
तय न किया गया, तो इस धमंदाय के ढाँचे के 
बिखरने से देश के साहित्य और संस्कृति को बड़ी क्षति 
पहुँचेगी । वह हानि साधारण हानि न होगी | घर्म और 
घमंदाय भारत के लिए वह वस्तु हैं, जिनके कारण कि 
आज भारत संसार में अपना सानी नहीं 1 
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इस लेख का उद्देश्य धमं राय आन्दोलन का रहस्य 
साधारण जनता को अवगत कराना मात्र है | लेखक 


नहीं चाहता कि वह अपने विचारों को किसी पर लादे, 


बल्कि असलियत समझ कर जनता जिस प्रकार के 


सुधार की आवश्यकता समझे, उसके सुताबिक्र उसी 


पक्ष का समर्थन करे । इतना आग्रह मैं अवश्य करूँगा 
कि पाठक आवेश-वश ऐसा निश्चय न करें, जिससे aa 
देश और समाज को हानि पहुँचे | 

क्रान्ति के प्रथम अध्याय के कारण भारत के 
धामिक जगत में 55 परिवतेन अवश्य हुए हैं। कि 
वे किसी भी सुधारक पक्ष को मान्य नहीं हैं। यद्यपि उन 
परिवतंनों को राज्य की तरफ़ से स्वीकृति भी मिल चुकी 
है। परन्तु वे वास्तव में धर्मदाय में आई हुई उन 


ख़राबियों को दूर नहीं कर सके हैं। अब तक इस 


सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है, वह प्रान्तीय शासन- 
व्यवस्थापकों ने किया है, शतएव उन सुधारों का दृष्टि- 
कोण इतना सङ्कुचित है कि वे सर्वथा अपर्याप्त प्रतीत 


होते हैं । मद्रास का देवोत्तर सम्पत्ति-बिल और पञ्जाब _ 
`का TRENT एक्ट उन HURT को दूर न कर सके 
जिनके लिए इन बिला की आवश्यकता थी । संयुक्त 


प्रान्त में अभी तक इन्कायरी ही चल रही हे । बिहार 


ने भी जाँच के लिए कमिटी aaa को है। इसलिए. 
इन दोनां प्रान्तों के धमंदाय प्रबन्ध के बारे में कुछ 


कहना वक्त से पहिले होगा । मगर उनके जाँच के 


तरीक्रों को देख कर यह बात स्पष्ट हो चुकी है 


कि उनमें भारतीय साहित्य और संस्कृति को म 

नहीं दिय! गया ; बल्कि सर्वथा उसकी उपेक्षा की गई 
है । जिन दो प्रान्तों में सुधार के स्पाल् से धर्मदाय के 
नाम पर SAA बना कर अमल में लाया गया है, 


दोनों पत्तों के सुधारकों से परामर्श करने से और 


- अपने निजी अनुभव के आधार पर, में यह बात कह | 
सकता हूँ कि अले ही धर्मदाय की ख़राबियों की aaa 

` प्रत्येक प्रान्त में भिन्न-भिन्न हों, परन्तु मूल कारेण सबका . 
۱ج‎ जब तक wag. पर ख़ास ` व्यक्ति, सम्प्रदाय | 
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` का निवारण होनां कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भत है। ._ 
जब'तक प्रत्येक प्रान्त इस प्रश्न को एक देशीय बनाए | 


की पूत्ति वाले प्रत्येक प्रान्त में निवास करते हैं, तब . 

क्यों न समस्त भारत के लिए एक ही विधान बनाया 
` जाय? हाँ, ऐवा करते वक्त प्रान्तीय सहूलियतों का ध्यान. 

अवश्य war जाय, किन्तु वह ad भारतीय विधान के . 


अधिकृ घत FF करना पड़ता है और अखिल 
जिन प्रान्तों में क़ानून बन चुका है, या जिनमें बनाना 


. सबके लिए gate और स्थायी विधान, उन शिकायतों 


जनता के सामने warm कि 58 देख कर नारकीय | 
वीभत्सताएँ भी हाय करती थीं। पञ्जाब के महन्तों की | 


. गाथा को भी मात करने लगी थीं। इसी से आन्दोलन 
खड़ा हुआ और परिणाम-स्वरूप क़ानून ब र 
उनमें भी धर्मदाय के ऊपर से अभी तक एकस्वत्त राज्य 0 ۱ ۱ 

नहीं हटा है, और न आम जनता की भलाई की ही | 
` कोई गु्जाइश TF गई हे | अतएव वहाँ के सुधारक _ 
` Sa क्रानूनो से असन्तुष्ट हैं । 


या पन्थ का प्रभुत्व बना रहेगा, तब तक उन ख़राबियों 


VAM, तब तक उन ख़राबियों की जड़ भी बनी रहेगी। | 
जब कि एक ही सभ्यता के अनुयायी और एक ही उद्देश्य 


अन्तगत 2۲۱ 0000 ee 
यदि ऐसा feat गया तो उससे दो लाभ हें । प्रथम _ 
यह कि एथकःएथक प्रान्तों के लिए क़ानून बनाने में 


क़ानून बनाने से उस ख़र्च में बचत होगी। दूसरे 


विचाराधीन है श्रथवा जिनमें बनने की सम्भावना है, ड 


को 23 ANT रख कर बनाया जा सकता है | ऐसा क 
के लिए बहुत कम आइमियों की सेवा की आवश्य 
होगी, साथ ही समयं का बचत भी रहेगी, और क़ानून 
बन गए तो प्रान्तों की अपूणंता भी दूर हो जाएंगे 
इसके लिवा जिन Fal में इस आन्दोलन के उठने 
सम्भावना है, saat भी छुटकारा मिल जाएगा। _ 
मद्रास की देवदासी-प्रथा ने ऐसा वीभत्स 


Tee; 


भोग-लिप्सा और का घुकता, अवध के नवाबों के विला 


यह डचित नहीं कि इसका उपयुक्त प्रतिकार, ऊपर 


बताए हुए क़ानून-निर्माण की योजना बना कर, समय | 


पर ही कर दिया जाय। Son 
ऊपर धमंदाय-क्रान्ति के प्रान्तिक इतिहास का 

दिग्दर्शन कराया गया है । अलावा इसके और भी कई 

स्थानों पर इस सम्बन्ध में सत्याग्रह हुए, जिनका कि 


सम्बन्ध व्यक्ति-विशेष से है। जैसे, तारकेश्वर, बुद्ध- . 


गया, भरत-मन्द्र ऋषिकेश और गुरुद्वारा देहरादून, 

इत्यादि-इत्यादि | oe ce 
हम प्रत्येक प्रान्त के धमंदाय-क्रान्ति का इतिहास 

एक लेखमाला द्वारा जनता के सामने पेश करेंगे। उसमें 


नतो धमंदाय के वर्तमान अधिकारियों के कृत्यो में. 


अतिशयोक्ति होगी और न क्रान्तिकारियो के कामों में 
अतिर्जना | बल्कि वास्तविक घटनाओं का सारगभित 
۱ जो धमंदाय के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश 
डालेगा। gaat के लिए हम सब से पहले संयुक्त- 
मान्त का ज़िक्र करेंगे, क्योंकि इस प्रान्त में अधिक तीर्थ 
हैं। अतएव यहाँ अधिक धर्मदाय का होना स्वाभा- 
विक है ۱ अलावा इसके संयुक्त-प्रान्त में उन आदमियों 
या सस्प्रदायों का भी बाहुल्य है, जो कि प्रत्येक प्रकार के 
धमंदाय पर अधिकार किए हुए हैं | ही 
Ape 313۲72 डोभाल 


कान्यकुब्ज ओर बिस्वा-प्रथा ._ 


- 3 ۲۳۳35۲7 उत्तर भारत में निवास करता 
है। यह सम्पूर्ण बाह्मणों में सवोत्कृष्ट कहलाने 

का अभिमानी है । موس‎ fier ae यह 
किम्बदन्ती भी इस aga में प्रचलित है | सरकारी 
रिपोर्ट में, मदुंमश॒मारी के सुपरिण्टेण्डेर्ट साहब ने भी 
लिखा हे कि ۵ highest of these ( Panch 
Gouras) is Kanyakubja or Kanujia’’ 
अर्थात्‌ -पत्चगौड़ों में कान्यकुब्ज सब से ऊँचे हैं श्रेष्ठता का 
1۳۲۲ पूछने पर उत्तर मिलता है कि हम लोग याजिक 
25 की सन्तान हैं, वेदिक मतावलस्बी हैं, दान 


लेना, जिसको मनु जी ने “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः” कह कर हेय स्त्री के मरते ही कुल्लीनता-दीवाने 'घाकर” नामधारी _ 


ठहराया है, त्याज्य सममते हैं । चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, 
दीक्षित, बाजपेयी, अग्निहोत्री, पाठक आदि हमारे 


` आवान्तर भेद हैं, जो हमारी वैदिकता के प्रसिद्ध माश | 
- हैं। हम सिपहगीरी में भी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । 


कात्यायनी शाखा के हमारे भाई अब तक याज्ञिक विधि | 
से देनी-पूजन किया करते हें । हमारा समुदाय बहुत 
बड़ा हे । पावती, बङ्गाली, ओदीच्य, सरयूपारी, सनाढ्य, << 


` जुहोतिया आदि नामधारी ब्राह्मण सब कान्यकुब्ज ही ١ 


हैं। इतिहास ग़ज़ेटियर पढ़ कर कुछ प्रबल प्रमाणो के . : 
आधार पर भ्रष्ट भाषा-भाषी कान्यऊुब्जो के इतिहास- 3 
लेखक, 'अक्तर-विज्ञान और वैदिक सम्पत्ति? नामक ग्रन्थ 


के प्रणेता श्री० do रघुनन्दन शर्मा ने भली-भाँतिप्रमा- | 


णित कर दिया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती सदश 


` तपस्वी, विद्वान और सुधारक इसी वंश की सहस्रौदीच्य .- 


शाखा के अन्तर्गत उत्पन्न हुए हैं ; बज्ञाल के राजा राम: 
मोहन राय और सुरेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय इसी वंश की 
विभूति थे; रामचरित-मानस के रचयिता कवि-शिरोमणि _ 
गोस्वामी तुलसीदास जी, छत्रपति शिवाजी के उत्साह- أ‎ 
वर्धक कविवर भूषण जी और नैषध महाकाव्य-प्रणेता | 
परिडतवर Sia भी कान्यकुब्ज-कुत्तोत्पन्न ही थे। 


परन्तु काल की विचित्र गति है | जिस جد‎ समु- ۱ 


` दाय ने अपने अखण्ड तप और आदर्श त्याग से संसार 


को स्वगंधाम बना VST था, आज उन्हीं के वंशजों ने 


_ मिथ्याभिमान, बाल-विवाह, बुद्ध-विवाह, स्त्री-निरादर, 


ठहरौनी आदि कुरीतियों में फँस कर, “लखि अघ नश्कहु 


नाक सिकोरी” की कहावत को. चरितार्थ कर «۱ 


अनुभवी विद्वानों का विचार हे कि इन अमानुषीय, | 
अन्यायपूणं और निन्द्य कुप्रथाओं का मूल बिस्वा-प्रथा है 
आर बिना इसका मूलोच्छेदन किए समस्त सुधार “सुस 
ऊपर को लीपनो, अरु बालू की भीति” की wa, . 
_ इस रोग से कान्यकुब्जों का सर्वनाश होना चाहता 

है । (इम कुलीन हैं, बीस बिस्वा वाले हैं, हमारी लड़की 
कुलीन ही के घर ब्याही जायगी, चाहे वह बम्बई में भैया” | 
नामधारी दरवान हो या कलकक्ते में किसी कोठीका | 
211۲0۲ अथवा लखनऊ रेलवेस्टेशन का पानीपाँडे ही 
क्यों न हो ° कुलीन की +8 वर्ष की आयु है, स्वयं 
बीमार रहते हैं, ४ पुत्र और ६ कन्या मौजूद हैं, परन्तु 
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पहुँचते हैं और अति ود‎ भाव से प्रार्थना करते हैं कि 
मेरे एक पोडशी कन्या है, जो आपके ही योग्य हे। कुलीन 
के निषेध करने पर कहते हैं, कि चाहे आप कल ही मर 
जायें, हमारा नाम तो हो जायगा कि असुक धाकर को 
कन्या कुलीन के यहाँ ब्याही गई | 

- गाँव में प्लेग फैल रहा है। कुलीन पुरुष स्त्री औरं 


RUTH को सरती छोड़, केवल पुत्रों को लेकर बाहर. 


चले जाते हैं ? क्योंकि स्त्री और कन्याओं के मरने में 
ही उनका लाभ हे! कुलीन पुरुष के ३० हज़ार मुद्रा 
की सम्पत्ति है, परन्तु वह इसी प्रकार इकट्ठा की गई है 
कि उक्त कुलीन के & पत्र और १० भतीजे हैं । प्रत्येक के 
` विवाह में दो-दो हज़ार रुपए लिए हैं। पुत्रःबघुओं की 
बीमारी में लापरवाही करते हुए प्रत्येक ga और भतीजे 


के तीन-तीन विवाह किए हैं। ga प्रकार १९% ३ > . 


२,०००) = ६०,०००) की सम्पत्ति है ۱ फिर भी कुलीनता 
के दीवाने किसी पुत्र-बधू के मरने की बाट देखते रहते हैं 


` आर  मंरने पर तुरन्त उन्हीं कुलीन महाशय का द्वार: 
खटखटाते हैं | एक कुलीन पुरुष अपनी खी को चार-. 


पाँच सौ रुपए लेकर बेच देने में इसीलिए सङ्कोच नहीं 
करता कि वह समभता है कि कुलीनता के दीवाने लोग 
भट दूसरी कन्या उसको अपण कर देंगे | एक लक्षाधीश 


धाकर अपनी सारी सम्पत्ति FF कर अपनी कन्यां 


को कुलीन घरों सें विवाह देता है । फल-स्वरूप उसके 
पुत्र Said. रह जाते और वंश का उच्छेद हो जाता है | 


यदि कुलीनता का अन्ध-भक्त अपने से कपत बिस्वा वाले. 


के यहाँ सम्बन्ध करता, तो अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित 


रख तथा पुत्रों को शिक्षित बना कर उनके विवाह कर 


सरता था | 


उसके इस AAT का हेतु वहो बिस्वा-प्रथा सम्बन्धी - 


अन्ध-विश्वास है, जो कई TET से उसकी विरासत में 
चला आता है । वह समझता है कि जिस प्रकार एक 


बार कुम्भ-स्तान कर लेने से करोड़ों Hat तक पितृगण 


तर जाते हैं, उसी प्रकार एक कन्या को कुलीन के घर 
देने से भी अनेक पीढ़ियों के पितृगण तर जावेंगे । . 


` Rie नाशकारिणी बिस्वा-प्रथा ने लाखों घर तबाह : 


कर दिए, लाखों निर्दोष अबलाओं को असमय सत्यु की 
गोद में सुला दिया, उसका मूल वेद, शास्त्र और पुराणों 


में कहीं भी नहीं मिलता ١ जो पुरानीं वंशावलियाँ मिलती . 


हैं, उनमें बिस्वों की ख़ानापूरी नहीं की गई है । नवीन 
वंशावली के संम्रहकर्ता तो यहाँ तक भी सिद्ध करने में 
समर्थ नहीं हुए हैं कि कान्यकुड्जों की कन्यां और - 
पुत्रों के सम्बन्ध गौड़ों या amet में न किए wat 
प्रत्युत इसके विपरीत बहुत से उदाहरण मिलते हँ । 
कान्यकुड्ज-भाष्कर' (प्रकाशक, श्रीकान्यकुन्ज सभा, 
कानपुर, प्रकाशन सन्‌ १९२४ ई०, पृष्ठ ७८, सांत गोत्र- 


` वर्णन ) नाम की पुस्तक में लिखा है-“सांकतजीके | 


वंश में अनेक ART के बाद प्रथ्वीचर नाम के पुरुष | 
प्रसिद्ध हुए | इनको किखी-किसी ने सरवरिया ब्राह्मण 

तथा किसी-किसी ने शाकट्टीपीय बतलाया है, और यह 
बात FATT है कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण न थे, परन्तु 


विवाह सम्बन्ध हारा AHA जाति के अन्तगंता - | 


हुए 1४ 


कान्यकुब्ज-भाष्कर! पृष्ठ १४९ में लिखा हे و‎ 


“इसके विपरीत ऐसा भी कहा जाता हे कि विश्वामित्र. 

जी, जो क्षत्रिय से wale हुए, उनके वंश में धनञ्जय जी | 
हुए और उन्हीं से यह गोत्र प्रसिद्ध हुआ ।” धनञ्जय _ 
आर कौशिक गोत्रीय कान्यकुब्जो के सम्बन्ध सब कान्य- - 
कुब्जों में होते हैं। निदान यदि हमारे भ्रातृगण अपने 

पूर्व-पुरुषों का अनुकरण कर ब्राह्मण-मात्र में सम्बन्ध . 
करने लगें तो वर्तमान-कालोन सामाजिक दुर्गति से बच . 
जाएँ और वह वीभत्सता भी दूर हो जाए, जो आए-दिन . 
इस बिस्वा-प्रथा के कारण कान्यकुव्ज-समाज में देखी जा . 
रही है ۱ बर्मा जी से सबकी उत्पत्ति होने के कारण सब 


कान्यकुब्ज समान हैं और यदि गुण-कर्मानुसार माना | 
जाय, तो उस समय जिन लोगों ने ये पदवियाँ प्रदान |. 


की थीं, वे मुहम्मद साहब की भाँति ख़ुदा के ۲ 
पैराम्बर न थे। इसलिए व्यवस्था में परिवतंन होना. 
कुछ अनुचित नहीं कहा जा azar । अब भी विद्वानों. 
की व्यवस्था से गुण-कर्मानुसार नीच-ऊँच का भेद स्थापित 
हो सकता है। 

सेरा तो विचार है कि कान्यकुब्ज वंशावली 'अन्घेर- . 


` नगरी हे,” उसकी व्यवस्थाएँ बुद्धि और are के बिपरीत - 


हैं। क्योंकि “काकाजातः काक एव सिहाजातः सिह एव” | 
हो सकता है, परन्तु “व्याकरणा चायाजातो च्याकरणा- . 
चाय एव” नहीं हो सकता है। इसी भाँति वाजपेय यज्ञ | 


का कर्ता स्वयं वाजपेयी हो सकता है; उसके पुत्रपौत्रादि | ۱ 0 


के शुझ की मर्यादा चार बिस्वा site ‘ad’ की १% बिस्वा 


0 लिखी है । अब्र यदि ‘ai’ यह समझता है कि में चाहे. 


जैसे उत्तम कर्म करूँ, चार बिस्ता से बढ़ नहीं सकता। 
‘at’ यह समक ले कि में चाहे जैले निकृष्ट कर्म करूँ. 
` पन्द्रह बिस्वा से घट नहों सकता । इस प्रकार इन पद- 
_ वियों को ۳۲ fre मानने पर दोनों का उत्पाह विद्या 
_ झर धर्म की उन्नति से हट जायगा। द्विवेदी से त्रिवेदी 
नीच और चतुर्वेदी इन दोनों से नीच साने गए हँ । अब 
बिस्वो की तारतम्यता पर ध्यान दीजिए | 


EW गोत्रीय gS तरी, मर्यादा ४ बिस्वा; 


भरद्वाज गोत्रीय शुक्ल हफ़ीज्ञाबादी, मर्यादा २० बिस्वा; ` 


कश्यप गोत्रोय तिवारी शिवराजपूर, सर्या द्वा ¥ बिस्वा ; 
शौर कश्यप meta तिवारी जहाँगीराबादी मर्यादा 
20 बिस्वा । 


शुक्र तरी की नीचता का कारण तरी ग्राम में निवास 


और हफ्रीज्ञाबादी की उच्चता का कारण इफ्रीज्ञाबाद में 
निवास है। शिवराजपूर के निवास से नीचता आ गई . 
at जहाँगीराबाद की बुदोबाश से उच्चता मिल गई। 


बलिहारी है इस न्याय की ! ऐसी ऊटपटाड़ बातों को 
शाख के ।“अनियस्वपिनायौक्तिऊस्य सङ्गदो न्यथा बालो 


न्यत्तादि समत्वम्‌” सिद्धान्त के अनुसार बालक और 


पागल ही मान सकते हैं । अथवा वे लोग मान सकते हैं 
जिन्होंने अपने ज्ञान-चक्षत्रो पर झूठी प्रतिष्ठा और ळोभ 
का चश्मा 8۱ 

कहते हैं, बादशाही ज़माने में एक qian साहब 
थे, जो अपने सुक्रदमे रोज़ नहीं देखते थे और न इतना 
दिमारा ही रखते थे कि किसी मामले में इन्साफ़ की 


तह तक पहुँच सकें, इसलिए वे. साल भर sgn 
इकट्ठा करके ढेर लगवा देते थे। फिर उनके तीन भाग 


. करते थे। इसके बाद सरिश्तेदार को आज्ञा देते थे फि 
पहले ढेर की मिसलों पर डिगरी, दूसरे पर डिसमिस और 
__ तीसरे पर wan पैरवी में ख़ारिज लिख दो ! ठीक यही 
व्यवस्था कान्यकुब्ज-वंशावली में की गई है! 


ee ۱ BAGLESS سرت‎ SS खणड २, संख्या २ 
موی و وب هی و وب و و و و و و و و وی و و و و وی و مر و‎ 
7 उस यज्ञ को न करें तो वे वाजपेयो नहीं दो सकते। | 
gat भाँति न्याय-वागीश के पुत्र-पौत्रादि यदि उस 
. गुण से युक्त न हों तो न्याय-वागीश पदाधिकारी नहीं 
हो सकते | परन्तु उक्त वंशावली में इस सर्वमान्य 
` सिद्धान्त की अवहेलना की गईं है । वंशावली में 'तरी! 


` प्रसिद्ध و5۳7‎ विज्ञान पणिडत रामसेवक द्विवेदी, 
व्याकरणाचार्यं ने अपनी पुस्तक 'काम्यकुड्ज-सुधा” में 
भली-भाँति सिद्ध किया है कि बादशाह अकबर ने इस 
कीर-शिरोमणि स्वतन्त्रताग्रिय समुदाय को पददलित 
करने के उद्देश्य से इनमें फूट पैदा करने का प्रय किया 
और 3۳13۲ सेवक बीरबल और मनीराम से मिल कर 
शाही धन से एक यज्ञ (नहीं, हवन) कराया ۱ जो लुब्ध 
ब्राह्मण उसमें सम्मिलित हुए, उन्हें उच्च पदवियाँ प्रदान 
_ की गईं और जो धामिक निर्लोभ ब्राह्मण, चतुर्वेदीय 
उपाध्याय आदि उसको स्लेक्त-यज्ञ समक कर उसमें 
सम्मिलित नहीं हुए, उनको सदैव के लिए नीचे गिरा 
द्या । यवन-राज्य के ब्राह्मण सूबेदारों ने पुष्टि कर दी 
और यवनों ने अपने ,खुशामदी ब्राह्मणों की सन्तान को 
सदैव के लिए उच्च, और निलोभ ब्राह्मणों की सन्तान 
को सदैव के लिए नीच बना दिया | 
अङ्गरेज्ञी राज्य होने पर भी लोग अन्ध-परम्परा से 
उसी प्रथा के अनुयायी बने रहे और इस विष की बेल के 
फल खाकर कुलीनों की हज़ारों कन्याएँ और धाकर कह- 
लाने वालों के हज़ारों पुत्र अविवाहित रह कर वंशक्षय के 
हेतु बने। समय ने पलटा खाया और कुलीन, विद्वान 
कान्यकुब्जो ने समस्त FART का मूल कारण बिस्वा 
प्रथा को समभा | SS 
कान्यकुब्ज जाति के इतिहास में वह समय स्वर्णाक्षरों . 
में लिखने योग्य है, जब कि कानपुर के कान्यकुब्ज सम्मे 
लन में मान्यवर do श्रीकृष्णबिहारी मिश्र, बी० yo 
एल्‌-एल्‌० बी० के सभापतित्व में एक बड़ा arene बिस्वा- 
प्रथा पर हुआ और फल-स्वरूप जनता ने बिस्वा-प्रथा 
के मूलोच्छेद का प्रस्ताव पास कर दिया | इसके पश्चात्‌ 
अनेक कुलीन विद्वानों ने इख धर्म-युद्ध में आगे को 
पग बढ़ाया और बिस्तवा-प्रथा की अवज्ञा करते हुए अपनी 
कन्याओं को अपने से अति न्यून बिस्वा वालों में व्याह 
2۱ ۱ कान्यकुब्ज जाति के सौभाग्य से फिर वैसा ही 
स्वर्ण-दिविस उपस्थित हुआ, जब कि ate १६ अप्रैल सन्‌ 
१३२७ की कान्यकुब्ज महती सभा के प्रधान Yo उमा- 
शङ्कर वाजपेयी, एम० Yo, एलू-एल्‌० बी०, गवर्नमेण्ट 
एडवोकेट इलाहाबाद ने, अपने व्याख्यान में स्पष्ट कह 
दिया कि “वर्तमान काल में गुण-कर्मानुसार ही ऊँच-नीच 
का विभाजन माना जावे ओर यदि ऐसा न किया जा सके. 


ज्ञून, १९३१ [ 
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तो ऊँच-नीच, ET, धाकर और HTT की पुरानी 
व्यवस्था की साहसपूर्वक इतिश्री कर दी जावे। क्योंकि 


यह विष-बज्ली अब बहुत फल-फूल चुकी है। अब यदि. 


उसका उच्छेद नहीं किया गया तो हमारा मुमूषं ससुदाय- 
कानन बिल्कुल THE जायगा | 


वाजपेयी जी के भाषण के दूसरे दिन श्रीमती कान्य- 


भावों ने इस प्रथा की अवज्ञा की है, उनके इस अनुकर- | 0 


णीय कार्य से यह सभा अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट 
-करतीहे। | ae 

ऐ धाकर कहलाने वाले भाइयो ! यह प्रस्ताव 219 
3 उपाध्याय लोगों के पास किए नहीं, वरन्‌ आपके 5 | 


कुब्ज सभा के सभासदों ने निम्न-लिखित प्रस्ताव पास | 


किया: 


“कान्यकुब्जों की यह महती सभा कान्यकुव्जो मॅ. 
प्रचलित बिस्वा-प्रथा को उन्नति एवं समानता के भावों . 
का बाधक समझती हुई, ऊँच-नीच के विचार को छोड 


कर, एक-दूसरे से पारस्परिक सम्बन्ध आदि करने 


1 से करके आपके लिए अनुकरणीय | 
दिया है। आपका कत्तव्य है के 


का अधिकार देती है। गताधिवेशन के प्रस्तावानुसार . 


इस बिस्वा-प्रथा को निन्दनीय समझ कर जिन महानु- _ 


ye 


--श्यामानन्द उपदेशक 
1. 


व्याकुळ किकिका 0 = 


] sto देवीप्रलाद जी गुप्त, HEART बी० do, एल-एल० बी०] | 


_ कह कर मुझको कुल-कलक्रिंनी, मेरा हृदय दुखाओ मत ! 


अब तक ठुकराया है तुमने, अत्र भी मुझे सताओ wal! 
काट रही हूँ जीवन के दिन, कटने दो TRAY 


कुल-कलहक्लिनी अभी नहीं हूँ, देखो मुके बनाओ मत ! 
तुमही HAM पीछे, मुकको और खिजाओ मत !! 


सीधी राह चलो जाती हूँ, 22 सुझे बताओ मत ! 


दे-देकर तुम मुझे प्रलोभन, मेरा चित्त डिगाओ मत ! 
मेरी लज्जा निधि है मेरो, इस पर हाथ चलाओ मत !! 


व्यङ्ग वचन कह-कह कर AMA, मेरा हृदय जलाओ a 
बुरा करो व्यवहार न सुझसे, मेरा चित्त फिराओ मत 


577-9713 पर तानों का तुम, तीखा नमक लगाओ 


«RA हूँ मैं जिस आसन पर, देखो उसे हिला 
अब तक हूँ आरूढ. धमं पर, तुम अधर्म सिखलाओ सत !! 


मतवाली बातों से मुझको, कोई नशा चढ़ाअ 
11-1751 साथ रही हूँ, कासुक-भाव जगा ग्रो 
मेरे जीवन की नौका को, भेवर-मध्य उलटाओ 


मेरे जीवन 'कुसुमाकर' में, विषमय वायु बहाओ मत ! 
मूक और निस्तब्ध काल में, आकर शोर मचाओ मत !! 

` यौवन का है कुसुम अछूता, इसे देख ललचाओ मत! | ۱ 
खिल कर इसको HURA दो, तुम इस पर सड़राओ मत !! 0 0 


` प्रभु! तन देकर हाड़-मांस का,इनको तुम उपजाओ मत | 


a 
- = ۱ - । पन्न | 
_____ कमवीर का कहना 
: है ;-“श्री० विजयानन्द 
दुबे के सामाजिक विनोद 


बहुत चुटीले और शिष्ट _ 


हुआ करते हैं !” 


re 


` सुन्दर == हुई सजिल्द | 


पुस्तक का मूल्य केबल | 
३) रु०, ‘ale’ के समस्त 
meet से २)) रु० मात्र ! 
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. This book contains a series of letters. 
by’ Vijyanand °? dealing mostly with 
current social topics and especially 
` Hindu society. The letters are written - 
in lighter vein, and do credit to the 
writer. Most of his jokes are against 
himself. When he wanted to begin 
_ writing these letters, he asked his wife 
“(whom he calls “‘ Lalla ki Mahtari’’— 
- the mother-of his son, Lall !) - to give 
` him two annas to buy some paper. 
` He could not satisfy her that he really 
would buy paper and not bhang, and 
` could not explain how he needed as 
much paper as would cost two annas ! 
He was assaulted, and saved the 
“earthen pitcher by letting the poker 
` fall on him rather than the utensil 
containing cold water! The Hindi is 
very easy, simple enough even to be .. 
` followed by ‘“ the Collector Sahib who © 
wanted to give a Rai Sahibship’’ to | 
. “Vijyanand’’ for writing these letters, © 
but who insisted that the Rai Sahibship ° 
` should be given to ‘‘ Lalla ki 
The book is neatly printed in the 
usual style of the CHAND Press 
. Publications. Seer : 
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gee चिट्ठी में समाज तथा देश का ART चित्र खींचा गया है। पढने वाला 
معا‎ कर ۳7 न हो जाय तो पुस्तक का मूल्य वापस !! 


` E व्यवस्थापक ‘ate’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


> घोड़ी सी प्रतियाँ शेष बची हैं | 


a 
& 


जूने, १&३१ [ 


_ २०७ 
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BETAT-SAS 
پوب‎ 
] श्री० धनीराम जी Aa, लन्दनं ] व 


पनी भाषा का में एक प्रसिद्ध 


mb) आराम में “बलवन्त दामले? को 
पुस्तको की एक प्रति पाना 
कठिन बात न थी | सुख्य- 
मुख्य समाचार-पत्रों में मेरी 
कहानियों की घूम थी और 

| > jy) लोग उन्हें चाव से पढ़ते 
थे। पूना भर में में अपनी चटकीली चुटकियों के लिए 
प्रसिद्ध था | 

यश और नाम के साथ ही मैंने चाँदी भी काफ़ी 


कमाई थी । “बुधवार पेठ? पर मेरा शानदार छोटा सा 
मकान atl में जानता था कि जिस प्रकार कहानी में में 


कल्पना का सहारा लेता हूँ, उसी प्रकार मेरे पाठक भी 


मेरे मकान की सजावट के विषय में कल्पना करते होंगे। | 
अतः मैंने उनकी कल्पना की कल्पना के आधार पर ही 


अपने मकान की सजावट की थी हाँ, किसी ने सुभे 
यह नहीं बताया था कि मेरी कल्पना कल्पित ही थी या 
उसमें कुछ वास्तविकता भी थी | 

मैंने विवाह नहीं किया था। में बिना सोचे-समभे 
विवाह क्या, प्रेम करने के भी पच में न था। सच बात तो 


यह थी कि में अपनी कहानियों की कल्पित नायिकाओं 
जैसी प्रेमिका चाहता था। वह अभी तक नहीं मिली 


थी। सुकते भी इस बात की चिन्ता न थी कि वह कब 
मिलेगी, या मिलेगी भी या नहीं | मेरे लिए वह एक छुन 


थीं और में उससे छुटकारा न पा सका था। कभी-कभी 


कोई कान में कह जाया करता था कि वह मिलेगी। 


में अब इसी प्रतीक्षा में रहता था कि कान में आकर . 


कोई यह कह दे, 'देखो यह वही हे” 


इस कारण, में और मेरा नौकर, हम दो व्यक्ति ही 
सारे घर में ETE लगाया करते थे। मित्र कहते थे, “तुमं. 


सनकी हो ۲ शायद वह ठोक थे, शायद नहीं । ठीक इस- 


लिए थे कि प्रत्येक कहानी-लेखक कुछ न कुछ सनक | 


कह।नी-लेखक था । प्रत्येक 


अवश्य रखता है वंह MIRATA कां पागल नहीं तो 
उसका छोटा भाई अवश्य होता है। क्योंकि उसे भी 


दूर की सूकती है और इसे भी । अन्तर केवल इतना 


रहता है कि पागल अपने उन अमूल्य विचारों को प्रकट 
नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, परन्तु एक 
कहानी-लेखक ऐसा करने में नहीं मिरकता, बल्कि ऐसा 
करना गौरव समझता है | 


मेरे मित्र ग़लत इसलिए थे fea मेरे हदय के 


भावों को समक न सकते थे | कहानी-लेखक का हृदय 
ही ऐसा है। कितने व्यक्ति उसके अन्तर्गत भावों को सम 


की चेष्टा करते हैं ? बहुत कम । मेरे मित्र इन ‘aga ۱ ۱‏ د 
कम में से न थे। उन्हे एक राग अलापना आता था ।‏ 


जब कभी मेरी कोई नई कहानी निकलती तो वे घर पर 


चढ़ाई कर देते और कहते--क्यों, दामले नो आ (साहब), 


कोई मिल गई ? 


कहानी-लेखक का यह दुर्भाग्य हे । पाठकों ठ 


इष्टि में, जो कुछ उसने लिखा हे, वह सब उसके सर पर 
होकर उतरा है | यदि कहानी में किसी का विवाह gar 


है तो उसका-किसी की माता मरी है तो उसकी; 


किसी को प्राणदण्ड सिला है तो उसे | 
परन्तु इन बातों से सुरे दुःख न होता था। कभी 
नहीं, में तो इनसे एक आनन्द का ही अनुभव करता 


था । सनकी ही जो ۱ 


> 


वर्षा के दिन थे। इन दिनों में पूना की शोभा देखने 


डी योग्य होती है । was से इस ऋतु में धनिक लोग | | 
ود‎ आकर निवास करते हैं। नदी के किनारे, बाग्रों में, 


सिनेमाओं में, सर्वत्र चहल-पहल दिखाई देती हे । 


सन्ध्या का समय था । बदली हो रहीथी, परन्तु | 
वर्षा के से लक्षण नहीं दिखाई देते थे। में चाय पीकर 0 
बण्ड गार्डन में घूमने के लिए घर से निकल पढ़ा । बण्ड | 
गाडन छोटा सा TF है, परन्तु नदी के किनारे बाँध के 


निकट होने के कारण रमणीक ۱ | 


اچوس ےھ و MPI TT WEE MR‏ سو سح ومسو مسو Eo‏ 


फाटक के भीतर प्रवेश करते ही मेरी दृष्टि सामने 
अंटक गई । क्या था? 327 पर एक युवती सुन्दरी 
बैठी हुई एक पुस्तक पढ़ रही थी। मैंने इष्टि उधर से 
फिराई और दो 27ج‎ आगे बढ़ा ही था कि किसी ने 
` कान में कहा-ठहरो। 2 
“क्यों ?”- मैंने ۱ 2 
` “देखो ۳-5 में शब्द ۱ ۱ 
` मैंने फिर उस ओर देखा ۱ उसकी दृष्टि पुस्तक में 
_ से हट कर ऊपर हो गई थी। मैं उसको आकृति देख 
` सकता था, उसके नेत्रों की घुमावट देख ۱ 
उसे मैंने कुछ देर देखा । उसने फिर अपना सिर पुस्तक 
में छिपा लिया। मैं चल दिया किसी ने मेरे कानों में 
फिर 55۲-55٩۲۱ 
“क्यों ۱-33 फिर ۱ 
3 Morey हो 289 9 
‘a 29 ies ; 
“यह वही है।” ` 
“यह वही है, यह वही है। चारों ओर सुभे यही 
सुनाई देने लगा। नदी की धारा का शब्द सुनाई पड़ 
रहा था, परन्तु वह अब निर्थक से सार्थक हो गया था-- 
यह वही हे? क्‍या नदी frat कर यही कह रही थी? 
मैंने gat की ओर कान फिराया। क्या वे नहीं गा रहे 
थे, यहद वही है ° सर-पर.........वायु का एक कोंका 
आया ۱ क्‍या उसने धीरे से नहीं कह दिया, “यह वही 
है ۱ क्या यह बात सच हो सकती थी ? जिन शब्दों को 
इतने दिनों से सुनना चाहता था, क्या उन्हें कानों ने 
आज सुन लिया, या वह केवल कल्पना थी? ga 
` सन्देह में देख कर मेरा हृदय मेरी छाती में धक्के लगा 
कर कहने लगा, “कल्पना नहीं, यह वही है। . 
में धीरे-धीरे चल कर उस र पहुँचा | वह बेश्न के 
एक कोने पर बैठी थी, में दूसरे पर बैठ गया | उसने 
दृष्टि पुस्तक से नहीं हटाई ۱ में खाँसा, वह नहीं ۱ 


5 3 aa मिनट, फिर भी वह नहीं हिली । मैं व्याकुल 
हो Sat | ऐसी कोन सी पुस्तक है, जो sad ध्यान को 
` RTT एकाग्र किए हुए हे? सुझे उसके लेखक पर 
35 आया। शायद ag भी, कोई कहानी-लेखर ही 
हो, इस विचार से में पुस्तक का नाम देखने के लिए 


ते को बेञ्च से टकराया, वह नहीं हिली। पाँच 


LS [ad &, खरड २, संख्या २ 


SEEDS Se ee SD SO‏ وت 


झुका । मेरे आश्चयं का कुछ ठिकाना न था | वह पुस्तक 
मेरी ही लिखी हुई थी | पहले तो मुझे यह जान कर 
कौतूहल gat, फिर हँसी आई, फिर प्रसन्नता हुईं । 
छिपाने से क्या लाभ, मुके थोड़ा सा ad भी हुआ | यह 
मेरी कहानियाँ थीं, जो उसके ध्यान को अपनी ओर 


__ खोंचे हुए थीं। वह कहानियों को इतना पसन्द करती 


थी, क्या मेरी बातों पर तनिक भी ध्यान न देगी ? इस 
विचार ने मेरे हृदय में साहस को जन्म दे दिया। मैं 
किक रहा था, 32 के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था | 
परन्तु अब RRR दूर हो गईं, मेरा शरीर सीधा हो गया। 
fags कर बेठने के बजाय मैं उसकी ओर को थोडा 
खिसक कर आराम से बैठ गया । मैंने एक बार फिर 
खासा ۱ इस खाँसी में सङ्गोच न था, अनजानपन था | 
अब उसमें कुछ ज़ोर था, कुछ आत्मीयता थी और कुछ 
बेतकल्लुफ्री थी ! वह हिली नहीं। कुछ देर sex कर 
मैं बोल्ला- दृश्य बड़ा सुन्दर है आज ! 
वह चुप रही । में भी कुछ देर तक चुप रहा । फिर 
-मैं बोला--बादल हो रहे हैं, शायद बरसने लगें | 
वह निर्दय फिर चुप रही । gaat अर्थ था कि स्वयं 
उसी से बातें की जायें । मैंने जेब से अपनी घड़ी निकाली 
आर उसकी सुई को पीछे फिरा कर बोला--उक्र, यह 
क्या ? घड़ी अभी दो ही बजा रही है। मालूम होता है 
बन्द हो गई ۱ ۱ 
` वह बोली नहीं, परन्तु इस बार पुस्तक की आड में 
सेही आधी आँख ऊपर को- उठा कर उसने एक बार 
मेरी ओर देख लिया ; मेरा साहस और बढ़ गया । मैं 
बोला--क्षमा करना, क्या आपरे पास घड़ी है ? 
“21? वह चीरे से, बिना दृष्टि घुमाए बोली । फिर 
शान्ति हो गई ۱ पुस्तक फिर भी परदे का स्थान लिए हुए 
Wi यदि वह पुस्तक मेरी ही लिखी हुई न होती तो 
उसके लेखक को इस बार पेट भर गालिया अवश्य 
दे लेता | 
. आख़िर मैं बोला--मैं कैसा मूर्ख हूँ, यह भी ध्यान 


न रहा कि पढ़ीं-लिखी युत्रतियाँ अवश्य ही घड़ी रखती 


हैं। सुके सीधी तरह समय agar चाहिए था। थी न 
यह मूखता ? 

“थी ।” ag बोली । कैसी करारी चुटकी ۱ 
मसोसने वाली । में समझता था कि मैं ही चुटकियाँ 


4 
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जून, १४३१ | 


लेने में दक्ष था। परन्तु उसने मुझे मात दे दी।में “बताने की ' 
लज्ित होकर बोला-- क्या आप समय बता सकेगी ? बताए देती हूँ ।” 
. “हाँ ॥४--कह कर वह फिर चुप हो रही | 
“क्या बजा है १? a 
“सादे छुः ۳ कह कर उसने पुस्तंक बन्द कर 
दी। और आकांश की ओर देखने लंगी। | ۱ 
मैंने पूछा--क्या पुस्तक समास हो गई? 
“हो गई oa 
“उपन्यास हे?” Ree 
_ “कहानियाँ |” > 
“कहानयाँ बहुत पसन्द हैं!” | 
“बहुत ।”! : 
“क्या पुस्तक है ۳ 
“गुलाब की ۳ 
“HAE है ۳ 
“AA 
“लेखक कैसा है 2? 


घबरा कर उठी। | 
“क्या चल दी ?!--मैंने पूछा । 
“et [?? 
“वर्षा के डर से ?” 
“घर पहुँचना है ।? pee E 
“मेरे साथ चलने में आपत्ति नहो, तो मेरो कोर. 
बाहर खडी है, उसमें आपको घर TET 
“aE कार ۳-3 व्यंग्यपूवेक ۱ उसे 
विश्वास न हुआ कि मेरे पास भी कार हो सकती थी। 
में बोला-“हाँ, मेरी ۳ a ۱ 
“मेरी भी कार आने वाली थी, वह भी बाह eS ऐसा कहान क 
होगी ॥/--वह मज़ाक़ बना कर बोली। _ ` ۱۳ हो जाते हैं, जिसकी क 
“तुम्हारी कार !”--मैंने हँस कर ۱ _ हैं, जो हँसते को रुला देता है 
“हाँ, सेरी कार?--वह जोर से बोली TT वविता 
“मैं नहीं समझता था कि तुम्हारे पास भी कार | 


= 


a cc ca یر مسو سو‎ SHE CCD HED . 
۱ कमी थी । परन्तु इस कहानी के कथानक पर में विस्मित 


“क्यों, क्या तुम उन्हें जानते हो ?””--वह घबरा कर 
बोली। | 
۱ “जानता हूँ? मैंने नाम तक नहीं सुना । अच्छा यह 
बताओ, तुमने उन्हे देखा है ?” | 
“देखा है ? इसका क्या अर्थ ? कोई et अपने पति 


को भी नहीं पहचानेगी 22 | ड 


“यह बात नहीं, मेरा मतलब था आज से ۳ 
. “में अभी उन्हें घर पर छोड़ कर भाइ हूँ ۳ 
“क्या वह तुम्हारे साथ घूमने नहों आते १” 
. “वह कहानी लिख रहे हैं।” 
. . “अच्छे पति हैं। इतनी सुन्दर खी को अकेली घूमने 
भेज देते हैं। क्या कहानियाँ उन्हें तुमसे भी अधिक 
Bf | 


“देखो, तुम मेरे पति के विषय में ऐसे शब्द न. 


कहो ۱-5 क्रोधित होकर बोली 2 
e तुम उन्हें इतना प्रेम करती हो ?” 


“अपने प्राणों से भी अधिक ۱ में ही क्या, जो कोई 


भी उनकी कहानियों को पढ़ेंगा वह यही कहेगा।” - 


59 ? 2 
AS ज़ोर FEN जा रहो थौं ۱ वह बोली--मेरी 
कार झां गई होगी । में चल दी । ۱ 
“तो अब मिलना तो दोगा ही नहीं, क्योंकि तुम 
होह 
“नहीँ 1?! 


_ साथ चल दी। . | 


मैं फाटक के पास ae ga की आड़ से देख रहा 


था ۱ वह पीछे gaa देख कर चुपचाप शहर को 
जाने वाली सड़क को छोड़ कर छावनी को जाने वाली 


RETR हो ली । मैंने कार में बैठ कर द्राहवर 
` को उसी सड़क पर धीरे-धीरे चलने को कहा मेरे 


सामने एक नाटक हो रहा था और वह नाटक बड़ा 


` ओर इस प्रकार मिलेगी । मैंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी 
थीं। उनमें से अनेकों सत्य घंटनाग्रों की भाँति सजीव 
afl उनमें रहस्य को कमो नहीं थी, न रोमाञ्च की 


TEE हो गया था। क्या वह मेरे आदर्श से मिल्नती- = 


उसका क्या दोष? 


दुर्भाग्य है कि मैंने उनकी कहानियों को नहीं 


साहस न होता |” 
आदमी की खी हो आर मैं एंक साधारण पुरुष 


कह कर वह फाटक के बाहर शीघ्रता के 


इहस्यपूर्ण था । मुझे क्या आशा थी कि ‘ae’ मिलेगी _ 


था । यदि वर्षा' विचार करता, तब भी इस प्रकार का 


कथानक न सोच पाता । कितना सजीव, कितना ga- 


बुला । स्पष्ट, परन्तु फिर भी रहस्यमय । सस्य, परन्तु. | 


फिर भी विश्वास की सोमा के परे। वह अपने आपको | 


मेरी खी बताती है, परन्तु फिर भी मैं उसे यह नहीं कह , र 
सकता कि “तुम मेरी हो ۲ कैसा संयोग ! में उस पर 


जुलती नहीं थी ? उसके हृदय में भावुकता अरी थी 
उसके मस्तिष्क में सजीवता भरी थी, उसकी जिह्वा में 
मधुरता अरी थी ۱ जिस खरी में यह तीनों बातें एक साथ 
हों, उसे यदि एक कहानी-लेखक प्यार करने लगे तो 


वर्षा का वेग अधिक हो गया था मैंने कार में से 


देखा कि वह भीगती हुई एक a के नीचे खड़ी | 2 


गई । Ha उस वृक्ष के पास कार खड़ी कराके उसकी 
झोर वालो खिड़की खोली ۱ वह मुझे देख कर एक साथ 
किकक पड़ी | 0 
“aa यहाँ भी आगए ۲۰-۰ बोली | 
` “तुम्ही खींच लाई हो।” | 
“यदि मेरे पति यहाँ होते तो तुम्हें यह कहने का 


۰ 

i 
“ie 
er: 


“मेरी बड़ी इच्छा हे कि उनके दर्शन करूँ, क्या 
उनसे मिलाओगी नहाँ 2” 

“नहों । तुम इस योग्य नहीं हो कि उनसे मिल 
सको ।” . | 
E ۱ = 
“क्योंकि तुम दूसरे की खरी से ऐसी बातें कहते हो . 

“यह तो तुम्हारे पति का दोष है 2” ee 

“मेरे पति का ? क्या वे तुमसे ऐसा करने को कह 
गए हें १११ 

“कहने की आवश्यकता है ? लक्षणा से ही दीख 
जाता है । वे तुम्हारी कुछ भो परवाह नहीं करते | तुम 
यहाँ वर्षा में भीग रही हो और वे अपनी कहानी में 


boy 


“इससे तुम्हें मतलब ?” 2 
“मतलब तो नहीं, परन्तु तुम्हें भीगते हुए देखा नहीं. 
जाता | तुम्हारी मोटर का क्या हुआ 2” ۱ 


“क्या कहानी लिखने में यह भी भूल गए १११ 
E “उन्हें उसकी आवश्यकता आ पड़ी ۳ 
=| “तो अब क्या विचार है १” 


|. 
धा “आई नहीं ۰ 
ह हया 


“ag ۲ रही 5 ۱ ۰. a 


“Qaa 2” 7 

ES “हाँ ۰ 

: 7 s 1 “oat में भीगते हुए 299 2 
=| “मोम की थोडे ही बनी हूँ, जो गल ۳ 
ety i “मोम तो पानी में नहीं गलता । परन्तु तुम 5 


मानोगी ۳ 
“क्या 999 
“मेरी कार में बैठ कर घर क्यों नहीं चली चलतों १” 
“नहा 1१? 
“ऊुछ हानि है १” 
“न्‌ हो, इससे Fat?” 
“तो क्या डरती हो १” | - 
“डरती हूँ ? किससे ۳ 
وج »؛‎ 1 : 
“aaa ? में seit १” 
“तो फिर कार में क्यों नहीं बैठतीं 2” 
“मेरे पति को पता लग गया तो तुम्हारी ۳ 
“ag पोछे देखा जायगा। इसकी चिन्ता न करो | 
देखो, तुम्हें कुछ सदी मालूम हो रही हे । बैडोगी ?” 
उसे भीगे हुए शरीर पर वायु के ककोरे खगने से 


जाकर बैठ गईं ١ 
` جوج‎ को ?”--मैंने पूछा। 

“बाज़ार में उतार देना, वहाँ से में गाड़ी करके घर 

चली ۳ 
“मेरी मोटर घर तक जा सकती है ۳ 
“मैं वहाँ तक मोटर नहीं ले जाना चाहती ।” 
“aay 299 
“मेरे पति सुरे तुम्हारे साथ देख wa तो ?” 
“सड़क के कोने पर उतर जाना. ۰ 
«پچ؛»‎ 1 cya 
“वृता क्या है १” 


~ 


की बनी हो, सारा मिठास ga जायगा। एक बात 


सदी लग रही थी वह कुछ न कह कर मोटर के भीतर _ 


मेरा अथं था कि......कि 


' “हाँ, हाँ, यही मेरा अथ था ۳ : 
` “तो क्या ag ate प्रेम नहों करते 2” 


“तुम्हे इतना भी नहों मालूम हे १” : 
“में कह चुका हूँ, में बलवन्त दामले से कभी मिला 


नहीं = 1? 


“तुम्हारे डाइवर को पता होगा ۳ 


“पूछता = 1?? 
सें ड्राइवर से पता पूछने के बहाने नीचे आया और 


` उसने तब तक पुस्तक खोल कर सेरा पता देख लिया। में | 
जब कार के भीतर आ गया तो वह बोली--पूछू लिया? _ 


“हाँ।”-मेंने उत्तर दिया । ` 
چوچ؟؛‎ ह 2% 

“ax, बुधवार पेठ ۳ 

“ergaz होशियार मालूम होता है ।” 


“ag कहता है कि मेरे यहाँ आने से पहले वह उन्हीं 00 


के यहाँ नोकरथा१” | 
______ “उनके यहाँ नौकर f कितने दिन की बात है !”-- 

. वह चौंक कर बोली । 1. 
`` Fa की बात हे । उसने तुम्हें कभी वहाँ नहों 00 ۱ 
aati? | Pie 

of में...वहाँ थी नहीं। हमारा विवाह कुछ महीनों 
पहले ही 5752۷ | र 


“ete, ऐसा है।” _ = oe ve 
कुछ देर तक हम दोनों शान्त रहे | शहर कुछ दूर ही 


रह गया था, अतः मैंने कुछ और बातचीत करना चाहा । 


“oq जानती हो कि तुम एक अहुत व्यक्ति हो १” | ۱ ० 
1 ۱ 1 
“दामले नोआ बड़े भाग्यवान हैं कि तुम्हें पा सके ।” | 
“ठेले मेरे भाग्य कहाँ कि वह सुरे ग्रहण कर सक |” 


वह एक निश्वास लेकर बोलो | वह शायद सुल TF} 
थी कि वह कौन थी । मैंने कुछ चिढ़ाने के लिए उससे | 
9-75 कर सके ? इसका क्या अथं ? ?अहण तो | 

तुम्हे ae तभी कर चुके होंगे, जब तुमने उनसे विवाह _ 
किया at” ۱ 


ag चौंक पड़ी, मानो निद्रासेजागी हो। | 
“क्या कहा था मेने ? अहण कर सके ? नहीं-नहीं,. 


मैंने उसका वाक्य पूरा किया--“प्रेम कर सकें!” . 


२१२ 
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“नहीं, नहीं, मेरा अर्थ यह नहीं था ۱ में यह कहना 
चाहती थी कि वह और भी अधिक प्रेम कर सके।” 
“अपने कहानी-लेखक के विषय में कुछ और न 
बताओगी 2” 
क्या १११ 
“ag नवयुवक हैं 2” 
हु 1” 
` “सुन्दर ?” 
0 “अपूर्व 5 
“में भी यदि कहानी-लेखक होता !” 
“तो क्या करते ?” 
“भीख माँगता ۳ 
“किस चीज़ की 2” 
“प्रेम की 1 
“किनसे १? : 
“तुम जैसी सुन्दरी से ।” 
: वह हँस कर बोली--तुम बड़े FATS पुरुष हो । 
तुम कहानियाँ क्यों नहीं लिखते? 
“लिखनी आती नहीं ۳ 
` “तुमने उद्योग ही न किया होगा ۱ तुम्हारी बातों 
से तो यही टपकता है कि-तुम बड़े अच्छे कहानी-लेखक 
हो सकते हो ।” 
“यह तुम हृदय से कह रही हो 299 
“ong a ۱ 
“अच्छा, उद्योग करूँगा । परन्तु उसके बाद क्या 
तुम अपने हृदय में मेरे लिए कुछ स्थान कर सकोगी 2” 
“शायद ۱-5 अपना शिर मोटर की गद्दी पर 
रखती हुई बोली | 
“परन्तु. ... ..तुम तो विवाहिता हो 1” 
उसने तेज्ञी से अपना शिर उठा लिया और बिना 
कुछ उत्तर दिए बाहर की ओर देख कर बोली--बुधवार 
पेठ आ गया ۱ कार रुकवा कर मुक्त उतार दो | 
“यहाँ उतरने से क्या लाभ ? सासने wo २८ दीख 
रहा है ۳ 
कार नम्बर २८ के सामने आकर खड़ी हो गई | 
“यही है न तुम्हारा मकान ?”--मैंने नीचे उतर कर 
उससे पूछा | 


“Set — कर वह द्वार तक गई और मेरे नाम 


] वर्ष & खण्ड २, संख्या २ 


का साइनबोडं देख कर बोली 
जाओ।” . 
“तुम अपने मकान को भी भूल जाती हो ?” 
“अन्धकार था 1” 
“परन्तु मैं इसे शायद पहचानता हुँ |” 
“तुम पहचानते हो ?” 
“हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है |” 
“क्या तुम यहा कभी आए थे ?” | 
“कई बार |? 
“किस fara १” 
“चोरी करने ।”” 
“चोरी چم«‎ तेज्ञी से बोली | 
“हं ۱ 
“इसका क्या अर्थ 2”? 
“में चोर हुँ ۰ 
वह wa हँसी और बोली--चमा करना, मैं अपनी 
हँसी रोक नहीं सकती । आप और चोर ! कैसा सुरे 
बनाते हैं। चोर की-सी शक्ल है न ! 


हाँ, यही है । अब तुम 


“तो चोर की शकल पर क्या AT लिखा रहता 


2 0 

“लिखा तो नहीं रहता, परन्तु इतने सुन्दर ود‎ जो 
पहने उसे लोग चोर कह सकते हैं ? जो इस सभ्यता से 
बातें करे, उसे लोग चोर कह सकते हैं ?” 

सभ्यता ? क्या तुम समझती हो कि सारे चोर 

असभ्य होते हैं ? या सारे सभ्य पुरुष ईमानदार होते 
हैं ? कभी नहीं; हाँ उनकी चोरी में कुछ अन्तर अवश्य 
होता है। सभ्य चोर सभ्य पुरुषों के यहाँ सभ्यता a 
सभ्य वस्तुओं की चोरी करते हैं।” 

“आपने कितनी चीज़ें चुराई हैं ?” 

“बहुत नहीं دن‎ 

“किर भी ۳ | 

“इन वस्थों हो को ati यह तुम्हारे यहाँ से 
चुराए थे।” _ 

‘Saat १२१ 


“धच, यह तुम्हारे पति के हैं; या और किसी के 


होंगे, परन्तु चुराए इसी घर से थे। तुम तो शायद उन 
दिनों इस घर में थीं नहीं 1” 
“रीर 2” है 


ره تاه 


ALLAHABAD 


= COTTAGE 


۱ ۸ 5 ' 1 ۴ 


SL Foray WEB 3 


N 
RP, PPM amen ‘ 3 3 ۱ 


{Haske po piso anim cones 
{ ۱ 


“यह मोटर 1” 
“झौर ?” ` 
“अहा, अब सब बताने की नहीं ۳ _ 
“कुछ तो और ۳ | 
“पूछ कर ही मानोगी 1 _ 
“क्या agra करते हो ?” | 
“नहीं, अय करता = ۱" ۰ 
“किस बात का 2 ۱ as 
“भेद खुलने पर दण्ड का” __ 
“मैं भेद नहीं खोलूँगी।” | 
“सच कहती हो?” _ 
“विश्वास नहीं है १”. 3 
“मैंने एक पत्नी चुराईथी | 
“पत्नी ??--वह हँस कर बोली । | 
“हाँ ۱ मेरी थी तो नहीं, परन्तु बन गई है ।” 
“aq बड़े अद्भुत पुरुष हो । अब और कुछ मत 
खुराना!” a ia eee 
“क्या पता ۳ | | 
“अच्छा, तुम अब जाओ । में भीतर जाती हूँ 
पतिआ रहे होंगे” | 
“तुम भीतर चली जाओ तो में चला ۲ 
द्वार बन्द था। वह कुछ देर खड़ी विचार करती 
रही । मैं बोला--नौकर को पुकार लो, हार खोल देगा 
“नहीं, मेरे पास ताली है। में हार खोल लूँर 
तुम जाओ” . ۱ 
“Sq में देख लो, ताली है भी या नहीं ।?!--डसने 
33 टटोलना शुरू किया। ओर करती हो क्या । बु 


a पूना 
३ सितम्बर, १६२& 


सेवा में ु 
श्रीयुत बलवन्त दामले, २८, बुधवार पेठ 
मान्यवर महोदय, 


की भाँति रट लिया है ۱ अब तक जितनी कहानियाँ 
आपने लिखी हैं, मैंने सब पढ़ डाली हैं | एक बार नहीं 
अनेकों बार । और जितनी बार उन्हें पढ़ा है, उतनी ही 


है कि आप अधिक कहानियाँ क्यों नहीं लिखते ; क्योंकि 


कहानियों के में एक मास में तीन-चार पाठ कर लेती हूँ | 


| भला इस योग्य कब हूँ कि उनकी प्रशंसा कर सकं । मेरे 
हृदय के भावों को आप इसीसे समझ सकते हैं कि मैं 
बम्बई से पूना केवल आपके दशंनों के लिए आई हुई हुँ । 


कल एक ऐसी घटना घटी कि ga विवश होकर लिखना 


. तो मैंने उसे डॉट कर कहा -“तुम किस भरोसे हो ? मैं 
. श्रीयुत बलवन्त दामले की खरी हूँ।” ۶٩ यह झूठ इस- 
` लिए बोला था कि वह डर जाय | परन्तु वह डरा नहीं 
. और सुभे अपनी कार में बिठा कर आपके घर तकले 
गया | तब हार कर FA आपके घर में घुसना ही पड़ा | 
आपके द्वार की atal भी उसीने दी थी । जब वह चला 
` गया तो में द्वार खोल कर अपने होटल को ۱ 
` Ka करती हूँ कि आप इस एता के लिए 
क्षमा करेंगे। आप समझ सकते हैं कि यह सब सुके 
विवश होकर करना ۲۲۱ 
में आपको एक कष्ट और देना चाहती हूँ। रात भर 
ga aig नहीं आई थी, अतः मैंने एक कहानी लिख 


है । मैंने कभी कहानी लिखी नहीं, यह प्रथम प्रयास है । 
बात यह है कि पहले सुझे कभो प्लॉट सूकता ही न था, 
मुझे प्लॉट बना-बनाया तैयार मिल गया मैं यह 


weft आपकी सेवा में संशोधन के लिए भेज रही हूँ | 


आप मझे नहीं जानते, परन्तु मैंने आपका नाम तोते 


बार वे बिल्कुल नूतन मालूम पडी हैं । सुके शिकायत यह . 
जितनी कहानियाँ आप वर्ष भर में लिखते हैं, उतनी . 


0 ` आपकी कहानियां Far जादू की लकडी 8 


सैं यह पत्र लिख कर आपको कष्ट तो न देती, परन्तु. 


ही पड़ा। कल सन्ध्या को में बण्ड गार्डन घूमने गई थी । . 
वहाँ मुझे एक चोर ۲۱ वह जब सुभे AF करने लगा 


` डाळी | उसका नाम मैंने 'कहानी-लेखक का प्रेम? रखा हैं 
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क्षमा करना, मैंने इसमें आपको घसीर लिया है, परन्तु 
आख़िर ag है तो एक कहानी हो और कहानियाँ कभी 
सत्य थोड़े ही हो >88 
में आज सन्ध्या को आपके दर्शन करने आउँगी और 
अपनी चिर-पोषित अभिलाषा को पूर्ण करूँगी | 
भवदीया, 
--यमुनाबाई 
पत्र को पढ़ कर मैंने कहानी को खोला । कहानी 
बड़ी नहीं थी, केवल चार هو‎ की थी, परन्तु थी, बड़ी 
मनोरञ्जक। जो प्लॉट मेरी कहानी का था, वही उसकी 
कहानी का था | परन्तु उसके अन्त का चित्रण करने में 
हममें मतभेद था। मेरी कह्दानी में कहानी-लेखक की 
ag हुई थी और चोर को सुन्दरी fea गईंथी। 
उसकी कहानी में कहानी-लेखक ने चोर का बध करके 
Gata विवाह कर लिया था । में wa हसा | मेरे 
लिए बात एक ही थी। यह सुभे. विदित हो गया कि 
वह TH चाहती थी; चोर के रूप में न सही, कहानी 
लेखक के रूप में सही । मैंने उसके पत्र को फिर पढ़ा 
ओर फिर पढ़ा ۱ झुझे ऐसा विदित होने लगा कि सारे 
पत्र में बस यही लिखा था, 'वह यही है, جه‎ यही हे ।! 
फिर मेरे कान में किसी ने कहा, वह यही है ।' 
वायु ने धीरे से कह डाला, “वह यही है ٠١ हृद्य फिर 
छाती में धक्के लगा कर कहने लगा, ‘ae यही है ।' अब 
तक मेरे सुख ने यह नहीं कहा था, “वह यही है । परन्तु 
आज, जीवन में प्रथम बार हडात्‌ मेरे मुख से निकल 
गया, 'हाँ, वह यही 3 ۲ | 
3 
वह मेरे लिए सब से लम्बा दिन था । हमारा परि- 
चय अभी २४ घणटे का भी नहीं था, परन्तु में उसके 
आगमन को प्रतीक्षा हस प्रकार कर रहा था, मानो वह 
' मेरी वर्षों की मित्र हो। आख़िर सुक चोर की इष्टि में 
वह थी तो मुझ कहानी-लेखक की स्त्री ही | 
सन्ध्या get नौकर ने आकर कहा--वह आ गई 


“उन्हें बैठक में बिठा दो। और देखो, जब तुम 
अपने कमरे में घण्टी का शब्द सुनो, तो यह पैकेट बैडक 
में बाहर से छोड़ ۳ 

“बहुत अच्छा, साहब ed a 


जून, १&३१ [ 


aU 


سس ی कळसा ४७‏ توت 


नवजीवन' मासिक पत्र के उसी. मास के asd 
सुख-पृष्ठ पर मेरा चित्र छुपा था। उसी को मैंने नोकर 
को दिया । मैंने अभी तक अपना चित्र प्रकाशित नहीं 
` होने दिया था, परन्तु “नवजीवन” ने यह अपना 'कहानी 
ag’ निकाला था और सुझे विवश होकर उसके लिए 
चित्र देना ही पड़ा था | 

यह सब प्रबन्ध करके में धीरे-धीरे नीचे sad 


۲۲۲۱۲۲ बैठक हो में समाप्त होता था । वह एक 
कुसी पर ध्यान-्मझ बैठी थी। पैरों का शब्द सुन > 


वह चोंकी और शीघ्रता से उठ कर ज़ीने को ओर देखने 
लगी । उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना था ? उसका मुख 
पीला पड़ गया । उसे मेरे वहाँ होने की लेश-मात्र भी 
झाशा नहीं थी ۱ वह fast कर बोली--'तुम 2?’ 

“हाँ, में ।” 

“तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे ” ५ 

“alt कभी यह भेद नहीं बताते ۱ 

“यहाँ कर क्या रहे हो ۰ 


तुम्हें खोज रहा था। एक बार तुम्हे फिर देखने 


की इच्छा हो आई थी ।” 
“अच्छा, तुमने मुझे देख लिया । अब जाओ ।” _ 
“क्यों ۶ इतना शीघ्र ??? 
Az पति यहाँ चया रहे हैं ।” - ۱ 
“seg अभी यहाँ आने सें एक घण्डा लगेगा।” . 


“नहीं, तुम नहीं जानते । हमें कुछ आवश्यक बातें . 


करनी हैं । वे अभी आ रहे हें ।” . 


“नहीं, वे अभी नहीं आ रहे। कहानी-लेखकों में. 
यही तो रोग है ۱ इस समय वे कहानी लिखने में मस्त 


हैं, जब तक समाप्त न होगी, वे यहाँ नहीं आएँरो ۳ 
“आर तुम्हें यह सब कैसे मालूम है 2” 
“मैं उनके पास से अभी आ रहा हुँ ।” 
“उनके पास से? वहाँ तुम कया कर रहे थे ?” 
“एक कहानी दिखाने गया था ।” _ 
“कहानी ? अपनी 2” 
“हाँ, तुम्हारे कहने से मैंने एक कहानी रात को 
लिख डाली थी 1” 
“४ दिखाओगे नहीं 933 : 
मैंने कहानी हाथ में दे दो । उसने पढ़ कर कहा-- 


सो, यह है तुम्हारी कहानी और यह है उसका अन्त |. 


“और कुछ सुके सूका ही नहीं 1” 
“मैंने भी रात एक कहानी लिखी थी ।? 
- “कहानी-लेखक का ग्रे?” | 
“तुम्हे यह कैसे पता लगा ?”--वह ٩5 कर बोली ।. 
“तुम्हारे पति के पास से चुरा लाया हुँ!” 

"कया तुमने उसे पढ़ लिया है ?? | 
“नहीं, अभी तो नहीं पढ़ा ; परन्तु अब ۳ 
““नहीं-नहीं ; वह तुम्हारे काम की नहीं ۱ उसे समे 

2 दो 1! 3 

“चोरी की हुईं वस्तु चोर कभी लौटाते नहीं 0” | 
में कहानी निकाल कर पढ़ने वाला ही था कि वह 

मेरे पास आकर बोली--ज्रा UI 

35 कहना है!” اد‎ 
“मैं तुम पर एक भेद प्रकट करना चाहती हूँ” | 

۱ “चेद्‌ ? कहो E सुनेँ गा 18? ۱ ह त 

. “में बलवन्त दामले की खी नहीं हूँ।” 

“ara कहती हो ۳ 

_ “खच | में केवळ बन रही थी ।” | 
“मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम अविवाहित ۱ 


मैंने तुम्हारी कहांनी पए ली थी 1” 


“तुमने पद ली थी 2” 

ال ل 

“तो 2 

` ६४ वश्य ! ` 1 ड 

“फिर, इस प्रकार बन क्‍यों रहे ٩۶ ۰ | 
“केवल तुम्हारे सुख से सुनने के लिए”. | 
“अच्छा, अब तुम जाग्रो ; सुरे दासले से आव- 


बातें करनी हैं i”‏ وود 


` “अब जाने को कहती हो ? भूल गईं, कल क्या 


कहा था। तुम्हारे कहने से कहानी भी लिख लाया। 


आर अब तुम किसी की खी भी नहीं हो । क्या मेरी 
कहानी का अन्त सत्य न होगा ?? 
` “तुमने मेरी कहानी पढ़ी है, क्या उसका अन्त सत्य 


TAM 


“तुम्हारी ag इच्छा है 2” ۱ 3 ह ۱ 
oe ‘ay pele ae ee ee 
` “इसका अर्थ है कि तुम दामले से प्रेम करती हो 2” 
3 ‘tet 1?१ र ۱ 3 
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: oe saa एक बार चित्र को देखा, फिर सुके देखा। फिर 
चित्रको देखा, फिर सुरे देखा । मैं उसकी ओर को 
चलते हुए बोला ,أو‎ मेरी ओर इस प्रकार क्यों 


हुए कहा 


मेंने दामले का सब وج‎ चुरा लिया है | उसका शरीर, 


١ ७ هيع‎ hE ضرع اطاط‎ 8 १७३४ E عرص رج‎ He Bled $ आशा alk ४. ७६७२ PRED ७ pelt = : 
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डॉक्टर खाँ के पुत्र-रल-- कॉमरेड 


सीमा-प्रान्त के “गाँधी? ख़ान अब्दुल 751+ ख़ाँ के 
` आई--डॉक्टर ख़ाँ साहब 
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पेशावर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता लाला निहालचन्द की 


उत्तमानज़ई के राष्ट्रीय नेता-- 
कन्या-रल--श्रीमती सरस्वती देवी 


लाला चरणदास जी 


a 
~ 


- डेरा इस्माइल खाँ के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता- | डेरा इस्माइल खाँ के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय - 
सरदार भगवानसिंह जी ۱ . बाला प्यारे खाँ ۱ 


` TERT ( तहसील सदन) के नेता-- | ` पेशावर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता-- 
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के नोजवान भा 
कॉमरेड अब्दुल रहमान राया 


सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय 
_ अल्लाहबरूश ब 
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पेशावर 
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हे सुप्रसिद्ध बैरिस्टर — 
अहमद खाँ साहब 


चारसद्दा के 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता- 
._ कॉमरेड aer खाँ 
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स्वास्थ्यप्रद भोजन 


हम जीने के लिए खाते हैं, या खाने के 1 


लिए 238+ 


र वाल्टर स्कॉट इङ्गलैण्ड का सुप्रसिद्ध और 


प्रतिभा-सम्पन्न उपन्यासकार हो गया है । 
अपने जीवन-काल में उसने आवश्यकता से अधिक 
खाने के दुष्परिणामों का qa अध्ययन किया था | 
अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास “AT” में उपने “एथेल्स- 


टेन? को एक मोटे; थथल, FRAT और आलसी. 


नाइट के रूप में चित्रित किया है; जो इतना अधिक 
खाता था कि खाते-खाते टेबिल के नीचे लोटने लगता 
था ۱ भोजन के इस दुष्परिणाम के कारण ही स्कॉट को 
मनचाहा चरित-नायक मिल गया था । 


विश्व-विजयी नेपोलियन ने अपने जीवन में हर एक _ 
युद्ध में विजय प्राप्त की थी; पर वह अपनी जिह्वा पर 


विजय प्राप्त न कर सका । इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि नैपोलियन को अपने युवाकाल में प्रायः निराहार 
रहना पड़ता था । उस समय वह फुतोला और चुस्त- 


दुरुस्त था और उसी समय उसने आधे विश्व पर विजय 


प्राप्त को ۱ 
परन्तु faa नैपोलियन ने मास्काऊ में भारी गलती 


] 971۰ रतनलाल जी मालवीय, alo ५०] oo se 
35 चटोरपन और अत्यधिक भोजन के कारण सोटा. 


उदाहरण मिलेंगे, जहाँ युवा पुरुष अत्यन्त हीन 
निराश स्थिति।से सफलता के उच्चतम शिखर पर चढ़े 
रोज़ तक लगातार निराहार रहना पडा है । संसार 


मध्यम श्रेणी में उत्पन्न हुए ۶۱ आज जिस 6 


पेट भर लेने के बाद 
की थी और जो वाटरलू के युद्ध में परास्त हुआ था, 3 
अपने युवाकाल का नैपोलियन नहीं था। उस समय 


और ढीला हो 11۲۱ ۵ ۵ ۳ : 
मनुष्य की सफलता के इतिहास में ऐसे अगणित 


और संसार में जो उन्नति के सर्व-श्रेष्ठ शिखर तक पहुँच 
सके हैं, उनमें अधिकांश ऐसे पुरुष हैं, जिन्हें प्रायः कई 


सब से बड़े राजनीतिज्ञ, साहित्यज्ञ और आविष्कारक 
के हाथ में इटली के शासन की बागडोर है 
दिन जहाज़ पर काढ. लगाने वाला था और 
फ़ाक़ेकसी में गुज़ारने पडे थे। इङ्गलेण्ड का 
साहित्यिक एडिसन एक समय अख़बार बेच 


रोम का इतिहास उठा लीजिए, उसमें आप देखेंगे 
कि जब प्राचीन रोमनों का पतन होने लगा था, तब वे. 
तलवार छोड़ कर भोजन की थाली पर बहादुरी दिखाने 
लग गए थे। वे जिह्वा-लोलुप केवल भोजन के अ 
के लिए ही भोजन करने 


निकाल डालने और फिर 
उनमें भ्रथा-सी चल पड़ी 
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है कि आज उनकी वीर-गाथाएँ केवल इतिहास में ही 
झङ्कित रह गई हैं। 
उन लोगों को छोड़ कर, जो भोजन को शारीरिक 
` स्वास्थ्य और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का साधन सम- 
oo wad, भोजन सब पर अपना अधिकार जमा लेता है 
. और वे उसके गुलाम बन जाते हैं। | 
ager को अपना जीवन और स्वास्थ्य स्थिर रखने 
` के लिए कितने भोजन की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध 
` में कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जा सकता | उसका 
` सब्बन्ध बहुत-कुछ व्यक्तिगत पेशे पर ۱ 
कुछ लोगों को दूसरों से अधिक भोजन की आवश्यकता 
पड़ा करती है । परन्तु भोजन की इस अधिकता का अर्थ 
यह न लगाना चाहिए कि मज्ञदूर को HF से तौल में 
अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन की 
अधिकता तौल से नहीं, उसके पौष्टिक तत्वों से मापी 
जानी चाहिए | मज़दूर को झक से अधिक पौष्टिक भोजन 
की आवश्यकता है--अधिक मात्रा की नहों । 
ओजन के तौल की अधिकता site न्यूनता देश- 
देश की आबोहवा पर भी अवलस्बित है। बहुत ठण्ढे 
स्थानों में मनुष्य को अपने शरीर की गमी को सुरक्षित 
waa के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। 
परन्तु यदि गम स्थान के लोग भोजन उतनी ही मात्रा 
में करें तो उंनके शरीर का ताप-क्रम बहुत अधिक बढ़ 
` FFT | 
` हम झांगे चल कर भोज्य पदार्थों का विस्तृत वर्णन 
करेंगे; उनमें से आप अपने व्यवसाथं और शारीरिक 


संस्कृति के अनुसार भोजन के पदार्थ चुन सकेंगे। इस 


gaa में हर एक को यह याद रखना चाहिए कि 
उसका भोजन इतना पौष्टिक हो, जितने में उसके 
_ शरीर के अवयव स्वस्थ आर बलिष्टं रहें और वह सदैव 


` ज्ञीवन-युद्ध के लिए तैयार रहे | इस भ्रम में कभी न पढ़ें 


कि पौष्टिक तस्व अधिक मात्रा में बड़े फलों में रहते हैं। 
अधिक पौष्टिक तत्वों वाले फल प्रायः छोटे होते हैं। 
हाल ही में अमेरिका के डॉक्टर होमर ने कुछ ऐसी 
गोलियाँ बनाई हैं, जिनमें शरीर के लिए आवश्यक 
जीवनी-शक्ति के सब aa मौजूद हैं और केवल एक 
गिलास गोलियाँ मनुष्य के छः सप्ताह के पौष्टिक भोजन 
की आवश्यकता पूणं कर सकती हें । भोजन के तत्वों के 


सम्बन्ध में इस भ्रम के कारण हम सोज्य पदार्थों का 


मूल्य नहीं समक पाते आर दूध, सूखे फल और अन्य 
` पौष्टिक पदाथों' की अपेक्षा, जो वास्तव में अपनी मात्रा 


और सोल से बहुत अधिक लाभदायक हैं, मोटे और 
बड़े फलों को अधिक अच्छा समझने लगे हैं। उसका 
परिणाम यह {हुआ कि मनुष्य ऐसे भोजन का आदी 
हो गया है, जिससे उसका अधिक उपकार नहीं हो 
सकता । 

व्वटोरपन के कारण सभ्य संसार की दृष्टि भोजन के 


` पौष्टिक तत्वों पर नहीं जाती; और वह चाट में बहुत सा 


तत्वहीन भोजन पेट में टँस लेता है, जो हल्का होने पर 
भी अँतड़ियों से चिपक जाता है। इस सम्बन्ध में 
अनुभवी और बुद्धिमांन पहलवान बहुत सावधान रहता 
है । वह पहलवान चाहे वॉक्सिक्क खेलता हो या कुश्ती 
लड़ता हो, अथवा किसी व्यायास-पद्धति का अभ्यास 
करता हो, अनुभव से उसे इस बात का ज्ञान हो जाता 
है कि आवश्यकता से अधिक भोजन उसकी उन्नति में 
बाधक होगा और इसीलिए वह भोजन की मात्रा और 
उसके पौष्टिक तत्वों का बहुत भ्यान रखता हे । कुछ 
दिनों तक RE जीवन व्यतीत करने के बाद, हर एक 
के हृदय में यह बात बैठ जाती है, कि वह जीने के लिए 
खाता है, न कि खाने के लिए जीता है | 

उपर्येक्त विवेचमा से यह faced निकलता है कि 


साधारण लोग किसी व्यायाम-पद्धति के अभ्यास द्वारा 


थोड़े दिनों बाद इस बात का पता लगा सकते हैं कि वे 
आवश्यकता से अधिक खाते हैंया कम। इसलिए हर 
एक व्यवसाय के मनुष्य का यह कतव्य है कि वह किसी 
प्रकार का खेल खेले या किसी व्याबास-पद्धति का 
अभ्यास करे, जिससे उसे अत्यधिक भोजन के उपदेश 
की आवश्यकता न रह जाय। मनुष्य जब तक अखाड़े 
में जाकर या बाहरी खेल-कूद में हाथ-पैर नहीं हिलाता, 
तब तक उसे अपने हीन विकास और निबंलता का पता 


` नहीं लगता | परन्तु जैसे हो वह किसी कसरत का 


अभ्यास प्रारम्भ करता है, उसे शीघ्र ही इसका अनुभव 
हो जाता है कि वह बहुत जल्दी थक जाता ओर अपने 
साथियों की जोड़ में वह बहुत हीन उतरता है । यही 
वर्षी के अत्यधिक भोजन का परिणाम है, जिससे -शरीर 
अस्वस्थ और शिथिल हो जाता हे | जब इस बात 
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का तुम्हें पता लगे, तब २४ घण्टे का उपवास कर अपना 
भोजन सात्विक और समुचित ۱ 


अब आप ven से प्रश्न करो कि 'हम जीने के. 


लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं ?' उत्तर 
बिल्कुल सरल है । लिंगी कार्नारो, जो अपने भोजन के 
fea केवल शाक और फलाहार पर निर्भर रहता था, 
१०३ वर्ष की उम्र में भी हट्टा-कट्टा, स्वस्थ और प्रसन्न 
रहता था। परन्तु लाखों आदमी, जिनका उद्देश्य खाने 
के लिए जीना हे, ४० वर्ष की उम्र में अस्वस्थ, दलढल 
आर ढोले हो जाते हैं और ६० वर्ष की उम्र में ही 
बँधना-बोरिया समेट कर संसार से कूच कर जाते हैं । 

हम खाने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीने के लिए 
खाते हैं । 


भोजन किस प्रकार, कितना श्रोर कितनी बार 
करना चाहिए 


दईमारी सभ्यता ने हमारे प्राकृतिक जीवन में न 


मालूम कितनी बुराइयाँ ळा दी हैं। जङ्गली जानवरों को 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उन्हें क्या 
खाना चाहिए ? प्रकृति ने पहले से ही उनके ۰ 
पदार्थो का निर्णय कर दिया है और वही उन पदार्थों 


को निश्चित परिमाण में उत्पन्न भी करती है | इसलिए 
उन्हें उसी से पूरी पूरी जीवनी-शक्ति सञ्चित करनी पडती 
है। بوچ‎ उनके भोजन को नियमित और समुचित 
बनाती है और इसलिए वे उसमें सदैव मस्त रहते हैं 


यदि अन्य प्राणियों को भाँति मनुष्य भी भोजन को 


पीस कर और उसमें कई प्रकार के मसाले मिला कर उसे 
चटपटा और गले में उतरने के लायक्र मुलायम बनाना 
छोड़ दे तो वह प्राकृतिक स्थिति में उसे cial से कुचलने 
के लिए मजबूर हो जायगा, जो भोजन पचाने की प्रधान 
आवश्यकता है | 
भोजन का हर एक कौर खूब चबा-चबा कर खाओ 
और उसे उस समय तरु गले के नीचे न उतरने दो, 


- तक वह रस बन कर लार द्वारा स्वयं गले के नीचे न 


उत्तर जाय । भोजन को रुचिकर और स्वास्थ्य के लिए 
हितकर बनाने के लिए wa चबाना अत्यन्तावश्यक 21 


इस प्रकार चबाने से भोजन में से उपयोगी सत्व अहण | 
किया जा सकता है । भोजन ,खूब कुचल जाने और लार 


में मिल जाने से अधपचा तो ae ही में हो जाता है 


इसलिए गले के नीचे उतरते ही पेट उसे तुरन्त ग्रहण... 
कर लेता है और पाचन क्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ हो. 


जाती है। क्योंकि भोजन को गीला और पीस कर 
मुलायम बनाने की पेट को आवश्यकता नहीं रद्द जाती | 


भोजन के इस प्रकार कुचल जाने से पेट में कभी कोई... 0 


पीड़ा नहीं HMI | 

_ भोजन करते समय अपने मन को शान्त ओर प्रफु- 
fea wal ۱ यदि उस समय आप अखबार पढ़ने, किसी 
से बातचीत करने या किसी गूढ़ समस्या पर विचार 
करने में अपनी चित्त-वृत्ति को लगाएँगे तो उससे पाचन- 
क्रिया में विघ उत्पन्न होगा । क्योंकि उसे शीघ्र पचाने 
के लिए भोजन को रुचिकर और सुस्वादु बनाने की 


` अत्यन्तावश्यकता है | भोजन को रुचिकर बनाने से पेट _ ee 
و‎ गिल्टियो से पाचक रस afta होने लगता है। इस- 


लिए भोजन के समय शान्त मन से केवल उसे रुचिकर . ۱ ड 
बनाने में ही dan रहना चाहिए | र 0 
जिल समय आप अधिक क्रोध में हों या रज्ज में 


59 हों, भोजन न करें ; भोजन के समय किसी मान- | ड 
सिक आवेग को उभरने न देना चाहिए। यदि कोई * 


ऐसा आवेग आपके मस्तिष्क में अधिक इलचल सचा | 
रहा है तो अपना भोजन AF वक्त तक केलिए | 
स्थगित कर दीजिए | मन को शान्त और प्रफुल्लित रखने 


के लिए सब से अच्छा उपाय भोजन के समयया उससे | 


पिले कोई सरस राग गाना या वाजे की कोई हृदय- रे 


हारिणी गत सुन लेना है। यदि मित्र-मण्डजो केसाथ | 
‘Shame करते हुए भोजन किया जाय, तो 35 भो | 


बहुत लाभदायक है | 
भोजन के बीच में पानो पीना अत्यन्त हानिकारक | 


है, क्योंकि उससे जल्दी किया gat भोजन घुल जाताहै | 


और उससे रस नहीं बनने पाता | परन्तु यदि भोजन के 
समय प्यास ज़ोर से लगी हो तो थोड़ा पानी पीनेमें | 
कोई हानि नहीं है । इसके साथ ही यदि आपको भोजन | 


के बाद पानी पीने की आदत नहीं है तो भोजन के साथ _ oo ae 
अवश्य पी लीजिए, क्योंकि पाचन क्रिया के लिए पानी 


झअत्यन्तावश्यक है । यदि पाचन शक्ति स्वभावतः कमज़ोर 
है तो भोजन के आध घण्टे 1۵ या पाव घण्टे बाद 


आधा सेर से एक सेर तक गुनगुना पानी पीना अत्यन्त | 
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लाभदायक है ۱ इससे पेट साफ़ हो जायगा और पेट की 


बनाना चाहिए और न अपना कर्तव्य; क्योंकि जब 35 


भूख नहीं लगती, भोजन रुचिकर नहीं होता और बिना | 


रुचि के भोजन से कोई लाभ नहीं होता। भोजन के 
_ निश्चित समय पर यदि भूख न लगे तो दूसरे समय तक 
` RC या कमसे कम उस समय तक के लिए, जब 
` तक खूब भूख न लग आवे, उहरना चाहिए ۱ ۰ 
. अत्येक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, इसमें 
डॉक्टरों का मतभेद है | कोई भिन्न-भिन्न प्रकार की 
Guat और उनके गुणों के अनुसार aya नियत करता . 
है और कोई कहता हे कि मज्ञदूरी पेशा और मानसिक 
काम करने वालों का भोजन परिमाण और गुण दोनों में 
भिन्न होना चाहिए। इसमें अले ही मतभेद हो, पर 
इसमें तो कोई मतभेद नहीं हो सकता कि निबेलो और 
'सबलों के भोजन का परिमाण भिन्न-भिन्न होना चाहिए। 
प्रकार खी-पुरुष और बच्चे और बूढ़े. की FUE के 
परिमाण में भिन्नता होना आवश्यक है ۱ एक लेखक का 
तो यहाँ तक कहना है कि मास खूब कुचल कर और 
उसका प्रा-पूरा रस बना कर गले के नोचे उतारा जाय 
तो केवल आध पाव ख़राक में जीवन-निर्वाह हो सकता 
है। ऐसी दशा में भोजन का परिमाण बताना अत्यन्त 
कठिन है। | 
. परन्तु कुछ शारीरिक चिन्हों से यह waza बताया 
जा सकता है कि किसी मनुष्य ने आवश्यकता से अधिक 
खा लिया है। ख़ब कुचल कर भोजन करने से ख़राक 


में से अधिक से अधिक सस्व ग्रहण किए जा सकते हैं। . 


_ अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि जो मनुष्य योग्य परि 
__ माण में खूब कुचल कर भोजन करते हैं, उन्हें बहुत 
_ थोडा, दधा ह्या, चिकना, हु ग॑न्ध-र हित, सूखा,थोड़ा काले 
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के सञ्चालन से पाचक रख चरित होकर पाचन- _‏ وج 


[ay &, खणड २, संख्या २ 


आहार किया है भौर भोजन को Ga कुचल कर लार 


` के साथ मिला कर गले के नीचे नहीं उतारा । इसी 
से प्रकार जिन्हे रात्रि में गाढ़ी नोंद न आवे, जीभ का स्वाद 
। जीण-अजीण के सवेरे ख़राब जान पडे, उन्हे समक लेना चाहिए कि 
यह दोष अधिकांश में देखा जाता है | संसार उन्होंने अधिक खा लिया है | aga? मनुष्यों की साँस 

: भोजन का से बदबू निकलती है, इससे पता चलता है कि भोजन 
उन्हें हज्ञम नहीं हुआ । बहुतों को अधिक खाने से 
ات(‎ हो जाती हैं, मुँहासे फूट निकलते हैं और नाक 
में दाने पड़ जाते हैं। कितनों को डकारें आया करती हैं 
और वायु सरा करती है। इसका कारण यही है कि 


हमारा पेट ATT बना हुआ है और उसकी पेटी को 


हम अपने साथ लिए फिरते ۱ 


इन चिन्हों का सूचमता से निरीक्षण कर इर एक 


मनुष्य अपनी ख़राक का परिमाण निश्चित कर सकता है। 


भोजन कितनी बार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में 


कोई निश्चित नियम नहीं है। आरत में असंख्य मनुष्य 
केवल दो ही बार खाते हैं 
अलबत्ता तीन बार खाते हैं। चार बार खाने वाले लोग 


परन्तु AWE पेशा लोग 


शङ्गरेज्ञी दवाइयों के प्रचार के बाद निकले जान पड़ते हैं । 
आजकल GAVE और अमेरिका में ऐसे बहुत से डॉक्टर 


और व्यायाम-विशारद हैं, जो लोगों को दो बार खाने. 
की शिक्षा देते हैं। उनकी सलाह हे कि हमें सवेरे कुछ 


नहीं खाना चाहिए | हमारी रात भर की ate नास्ते 


- की ग़रज्ञ पूरी कर देती है; इसलिए हमें खाने के लिए 
नहीं, काम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए | इन 


लोगों का मत है कि हमें एक पहर काम करने के बाद 
ही खाने के लिए तैयार होना चाहिए । ऐसे विचार के 


आदमी दिन में दो ही बार खाते हैं और बीच में चा _ 
आदि भी नहीं पीते | ड्यई नामक एक बहुत ही अनुभवी 


डॉक्टर ने लिखा है कि जब मनुष्य का 57 UT 
को पहुँच रहा हो या पहुँच गया हो तब उसे कई बार या 
अधिक मात्रा में खाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती ।* 


) क्रमशः ) 


- +# लेखक की स्वास्थ्य विषयक श्रप्रकाशित पुस्तक के एक 


अध्याय से | 


مص هسح Sc I‏ یکچہ و ی OC OOS,‏ 


रङ्ग का दस्त होता है | जिसे ऐसा दस्त नहीं होता उसे 
_ समक लेना चाहिए कि उसने अधिक और अहितकर 


ا 


/ 
OF 
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[ नाख़दाण सखन हज़रत “नूह” नारवी ] 
- ۲۲8۲ रङ्ग से वह रौनक़े-महफ़िल नहीं 
दिल तो है पहलू में सब के एक सब का दिल नहीं ! 
शौक्र कहता है तुझे दुनिया में रहना चाहिए, 
अक्ल कहती है मुसाफ़िर यह तेरी सज्ज़िल नहीं ! 
इश्क़ में द्रपेश है अब मरने-जीने का सवाल, 
यह मुझे मुश्किल है, शायद वह JA मुश्किल नहीं! 
मैं करूँ तके-जफ़ा का ज़िक्र तो क्या जान कर, 
J आप कह देंगे मेरी आदत में यह दाखिल नहीं ! 
1 एक के दम से जहाँ में दूसरे की है ود‎ |. 
: दिल नहीं at हम नहीं, हसरत नहीं तो दिल नहीं ! 
रोशनी फैली थी जिसकी वह है आँखों a fret 


बात बन-बन कर बिगड़ती है तो है इसमें यह बात 


डालते थे जो असर दिल पर वह अहले-दिल नहीं ! 
। महफ़िले जा ना* में सबको अपनी-अपनी पड़ गई 
0 वक्त वह आया कि दिल भी अब मेरे शामिल नहीं! 
و‎ अपनी हाजत पर करे BM की हाजत का 5 


यों हमारा, यों तुम्हारा, यों किसी का दिल नहीं ! 
am हाज़िर, आप भी आमादा, दिल भी बेक़रारर | 

अब मेरी मुश्किल की आसानी कोई मुश्किल नहीं! 
ऐ दिले-मायूस* बर आएगी तेरी आरजू, | 


: आपके TAF को भी आते हैं क्या-क्या तोड़-जोड़ 
आप इसको जानते हैं “ae” मेरा नाम है 


अपने दुश्मन को डुबो देना मुझे सुशिकल नहीं 
fA, २--पैदाइश ,३ --दोपक, ४--प्रेमिका, ५ निराश 


दिल तो है पहलू में सब के, एक सब का 
हें तो दो पहलू , मगर दोनों में एक-एक दिल 


sits दिल कहता है घबराने से कुछ हासिल नहीं 
जो कहें वह” कर दिखाएँ इसके हम आमिल नहीं 
. फेर लूँगा में छुरी गर्दन पर अपने हाथ से 


हो जो इस्तक़लाल तो कुछ काम शायद हो सके, 


۳ आस तुमने तोड़ दी अपने मरीज़े-इश्क़ की 


अहले-महफ़िल क्या करें توج‎ सरे महफ़िल नहीं! 
= _ इने वाले से कहती है यह मौजे बहरे ग़म 


= : रोकती है इस इरादे से Ta मेरी उमीद, 
क्या करूँ ऐ ख़जब्जरे-ग़म क्या करूँ ऐ तीरे-इरक्र, 


| RA बादे सुआफ्रिक़् कशूतिए उलफ़त का ۰ 
RRR शर्त घबराने से कुछ हासिल नहीं! | = 

` बच गया हो जो किसी के TR तीरे-नाज़ से > 
दिल नहीं पहलू में, लेकिन फिर भी में बे-दिल नहीं ! 3 


देल नहीं) अ re 


[कविवर र. इलाहाबादी ] 
मल्लिले-उलफ़त कोई दो-चार सौ afta नहीं ! 
दो ज़बानें क्यों नहीं किस वास्ते दो दिल नहीं ! 
मरने वाले के लिए मरना कोई मुश्किल नहीं ! 


एक सूरत, एक पहलू पर हमारा दिल नहीं ! 


ज्ञादए“ हुब्बे-वतन में पेचोख़म का ख़ौफ़ क्या, | 0 = 


चलने वाला चाहिए यह राह कुछ मुश्किल नहीं aes 
उसके मुँह पर क्यों कहा जीने के यह क्राबिल नहीं | 
जान देकर देख तुझसे दूर अब साहिल नहीं 
दिल से निकले लब तक आए, लब से पहुँचे अश तक, 
दिल ही दिल में जो रहे घुर कर वह आहे दिल नहो ! 

मैं समझता था कि मर जाना कोई सुरिकल नहीं ! 

हैं तो दो पहलू मगर दोनों में एक-एक दिल नहीं ! _ = 

हो जिधर साहिल उधर 3 चल, इधर साहिल नहीं ! 
ود‎ पहलू में ऐसा कोई aed दिल नहीं ! ۱ 
लोग कहते हैं Rar sR A, 
उसको भी बिस्मिल न मैं कर दूँ तो में “बिस्मिल” नहीं! - 


` ६-+अमल करना, ७- राह, S— समुद्र 


5 


E ۱ [° श्री धर्मानम्द जी शाखी | 


E . इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष- 
far’ “उपयोगी चिकित्सा' 'खी-रोग-विज्ञानम? आदि-आदि अनेक 
पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक प्राप्त प्रोफेसर श्री० धमौनग्व जी शास्त्री 
` आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहजं ही 
में लगाया जा सकता है। आज भारतीय feat में शिशु-पालन- 
सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखो. 
नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष आअकाल-मृत्यु के कलेवर हो रहे हैँ । 
_घाठ-शिक्षा का पाठ न ख्ियों को घर में पढ़ाया जाता है और न आज- 
कल के ,गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल ओर कॉलेजों में। इसी अभाव 
को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत पुस्सक लिखी ओर प्रकाशित की गई है | 
इसमें बालक-घालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उसका उपचार तथा ऐसी 
सहज घरेलू चिकित्सा तथा घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जिन्हें एक 
बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तव्यों का ज्ञान सहज 
_ ही में हो सकता है ओर बिना डॉक्टर-वैद्यो को जेबें भरे वे शिशु- 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं। . 
प्रत्येक सद्ग्रहस्थ के घर में इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य होनी 
` चाहिए | भावी माताओं के लिए तो प्रस्तुत पुस्तक आकाश-कुसुम ही 
समभना चाहिए। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल I ॥) ز‎ स्थायी 
प्राहकों से ٩۱۱2 मात्र !! 


व्यवस्थापिका चाँद” कायालय 


फफफफफफफफफफफफफ یی یی ار‎ चन्द्रलोफ, इलाहाबाद 
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स्रो-कवि-कोमुदी लेखक श्री० ज्योति- 
प्रसाद्‌ मिश्र ‘faa’ | प्रकाशक गाँधी-हिन्दी 
पुस्तक भराडार, प्रयाग ۱ आकार MISA आठ 
पेजो, पृष्ठ-संख्या प्रायः ५००, चित्र-खं ल्या १३, 
मूल्य ५) छपाई और कागज अच्छा | 


भारतीय महिलाओं की जागृति के युग में “ख्री-कवि- 
alga? जैसी सुन्दर और समयोपयोगी पुस्तक की सृष्टि 
करके श्री० fida जी ने एक प्रशंसनीय कायं किया है। 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक में मीराबाई से लेकर आज तक 
की प्रायः +۰ हिन्दी कवियत्रियों का संक्षिप्त जीवन- 
परिचय और रचना-परिचय संग्रहीत है | रचनाश्रों के 
संग्रह में मनोर्जकता और उपयोगिता का विशेष ध्यान 
WRT गया है, इससे पुस्तक की उपादेयता और भी बढ़ 
गईं है। इस पुस्तक में दिए हुए परिचयों में ऐतिहासिकता 


का समावेश कहाँ तक है, यह तो कोई इतिहासज्ञ ही. 


बता सकता है | हमें तो कुछ बातें, जिन्हें ग्रन्थकत्ता 
ने शायद किम्बदन्तियों के आधार पर लिखी हैं, बिल्कुल 
सारहीन प्रतीत हुईं | जैसे, यह कि कविवर गिरधर रास 
जी की खी का नाम साईं था और “साई” शब्द-युक्त 


कुण्डलियाएँ गिरधरदास जी की रची न होकर उनकी | 
et अर्थात्‌ श्रीमती साई जी की रची हैं। हमारी - 


समक में इस कथन में सत्य का अंश उतना ही है, जितना 
महाकवि सूरदास जी के 'सूरश्याम'-युक्त पदों के सम्बन्ध 
में कहा जाता है, कि वे सूरदास जी के नहीं, बल्कि उनके 
इष्ट देवता श्रीकृष्ण भगवान के रचे हैं | इस सत्यान्वेषण 
के युग में अगर हम ऐसी किम्बदन्तियों से भ्रपने साहित्य 
को सुरक्षित रखने की चेष्टा करें, तो क्या किसी प्रकार 
की हानि की सम्भावना है ? अस्तु। | 


इसमें सन्देह नहीं, कि इस व्रृहद्‌ अन्थ की ata 


एकत्र करने में श्री० fata जी ने _खूब परिश्रम किया 


है और इसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है । अतः 
हमें विश्वास है कि हिन्दी-संसार में fide जी की इस. 
पुस्तक का ,खूब आदर होगा और इस परिश्रम के लिए 
उन्हें बधाई दी जायगी | 

पुस्तक के आरम्भ में श्री० निमल जी का आठ gel . 
का वक्तब्य, श्रीमती चन्द्रावती त्रिपाठी, एम० ए० का 
लिखा हुआ चार get का परिचय और इसके बाद श्रीयुत 
रामशङ्कर जी ‘Tara’ एम० wo की लिखी हुईं | 
wel की बृहद्‌ भूमिका है, जिसमें हिन्दीन्कवियत्रियों के 
सम्बन्ध की बहुत सी जानने योग्य बातें हैं और इससे 


पुस्तक की उपादेयता में मानो चार चाँद लग गए हैं ۱ 


अन्त में, प्रसङ्गवश यह निवेदन कर देना अनुचित _ 
न होगा कि हिन्दी-साहित्य उत्तरोत्तर उन्नति की ओर 


बढ़ रहा हे । इसलिए हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशक महोदयो 0 


को चाहिए कि अब प्रफ़-संशोधन की ओर ज़रा और 
ध्यान दिया करें। क्योंकि ta महत्वपूर्ण अन्थों में यह 


a बहुत बुरी तरह खटकती है ۱ 


--नवज्ञादिकलाल श्रीवास्तव 
उपन्यास-कुसुम-सस्पादक Fo रामलोचन 
शर्मा 'करटक? ۱ पृष्ठ-संख्या १०३, वार्षिक Fo ४), 
छुः माही Fo २।), विदेश में ९॥), पक प्रति =), 


` gE और कागज साधारण | 


उक्त उपन्यास-कुसुम अप्रैल, सन्‌ १९२८ ३० का है 
और पं० रामलोचन शमा “कण्टक? के सम्पादकत्व में . 
निकला है | इसमें विशेषाङ्क निकलने की सूचना दी गई _ 


दत्त । प्रकाशक नारायणदत्त 2 त्त सहगल TUT सन्स, 
लाहोरी द्रवाज़ा, लाहौर ۱ पृष्ठ-संख्या २०७ 
मूल्य १॥) सजिल्द २),छुपाई और काग़ज़ उत्तम | 


की खूब निन्दा की गई है । इसमें कुछ‏ وی 


2 ای‎ 5 निर्भाकता से वतमान भारत की सब बातों के सम्बन्ध 

ey लिखा हुआ यह अन्ध - में विचार किया है | ग्रन्थकार का कहना है कि कॉड्ग्रेस‏ سر 
को स्तुति की गई है तथा उसके परस झी पँजीपतियों की ही है । इसमें सन्देह नहीं कि सब‏ فد इसमें सङ्ग‏ 
इस सत का समर्थन नहीं कर सकते, तथापि लेखक‏ ۲۱۱ _ 


2 کک‎ की प्रशंसा विचारं-स्वातलय की दृष्टि से अवश्य की 


काला पहाड--लेखक lo जदुनाथ भडट्टा- 
चार्य | प्रकाशक आनन्द्‌-पुस्तकमाला-कार्यालय 
= पूरिया | 16-07 ४०२, Fo २।) रेशमी जिल्द 
अन्थो तथा पुराणों के squat की सहायता से २॥), SUE ओर काग़ज़ साधारण । 
ह सिद्ध करने का saa किया है कि अक्षतऱ्योनि यह एक उपन्यास है | ग्रन्थ बुरा नहीं है | 
विधवाओं का पुनविवाह शाखानुकूल है। अन्थ अध्ययन. # eo # 
के साथ लिखा गया है। शेक्सपियर-लेखक श्री० सूर्यनारायण 
۱ | लिह | प्रकाशक आनन्द्‌-पुस्तकमाला कार्यालय 
; a पूर्णिया ۱ मूल्य ॥>) पृष्ठ-खंख्या 88, छपाई और 
शुक्क 'सरस? । प्रकाशक अग्रवाल प्रेस, प्रयाग । कारज़उत्तम। | - ۱ 
झु : छपाई आर 5۲۲9 इसमें लेखक ने शेक्सपियर का जीवन-चरित लिखा 
Bee _ है तथा उसळी कविता और नाटकों पर कई दृष्टिकोण 


_ बहुत कमी है। लेखक ने इस ग्रन्थ के लिखने में अच्छा 


का अच्छा वर्णन किया है । हम लेखक को ऐसा ग्रन्थ 
लिखने के लिए बधाई देते हैं । ۱ 


: ae अवध उपाध्याय 


` यह अन्थ मज़दूर-दल के पक्ष में लिखा गया है और 


बातें भो आ गई हैं, तथापि लेखक ने बड़ी.‏ 7ج و 


से विचार किया है | वास्तव में हिन्दी में ऐसे geal की 
परिश्रम किया है और शेक्सपियर सम्बन्धी कई बातों 


जुन, १४३१ [ 


CR MND, 


ie :‏ م 
नहीं आया, तथापि उसके प्रत्येक‏ 


ay . शब्द से कोई न कोई भयङ्कर 


_टपंकता हुआ जान पड़ा, जिसकी 
“are पाना बिना -पहिले से कुछ 


न कुछ सूत्र जाने मेरे लिए बिल्कुल असम्भव था। यों तो 


यहाँ का विचित्र रङ्ग-ढङ्ग देख कर सेरा मन खटका हआ 


) 0 मुझे उस पत्र का आशय 
ठीक तौर से कुछ भी समक में 


BEES 


दिल की आग TH दिठ-जळे की आह ! 
[ “पागल” ] 
छठा 5 


लट 


षड्यन्त्र का आभास अवश्य | 


_ अपने प्रेम से अपनाओ, दाँतों उँगली दबा लेने की बात 


था ही, उस पर इस पत्र से मेरे कान और भी अच्छी . 
तरह से खड़े हो गए । और में अब यहाँ के भेद नानने . 
के लिए पहिले से और भो अधिक छटपटाने लगा । aa 
ऐसे उदासीन व्यक्ति मे, जिसको संसार से कुछ भी नाता. 


नं हो, रहस्य-कौतुक के fag इतनी उत्सुकता होना एक 
` FEAT की बात थी | सम्भव है, मेरे हृद्य की छुटपंटाहट 


इस ख्याल से बढ़ गईं थी कि. tel सेरी सरोज न इस. 


षड्यन्त्र में पड़ कर पीसी जाती हो । अंगर इसका यही 


कारण था, तो क्या जिसे मैंने उस दिन देखा था वह 
सरोज ही थी? में बार-बार इसको अपनी कल्पना का 1 
अम समझने के लिए RAT होता था, फिर भी ने जाने _. 


क्यों सेरे दिल की बेकली बढ़ती ही जातीं थी | 


कई 2۶ पत्र को पढ़ने और उस पर विचार करने 
पर इतना पता चला सका कि सरकार साहब और धर्मा 


कर भी न भाँप सका । कया उसी के लिए मैं चु 
. हुँ और मेरी भी 


3۳1) साहब का किसी रियासत से बेढब सम्बन्ध है। | 


जिसके ger कर्ता-धर्ता केवल एक डॉक्टर होकर भी यही 


धर्मावतार महोदय हैं और इन्हीं के आधीन यह सरकार . 


साइब हैं, जो उनके इशारों पर चल्नते हैं। अन्नदाता जी . 


से मतलब राजा का होता है जिनका बहूरानी के पास 


आना-जाना सरकार साहब के अह्तियार में है। और 


जिनकी ASTE करा देना भो इन्हीं लोगों की मर्ज़ी 


` और अब इस धड़के से छुटपटाने लगा कि कहीं वह सच 
` सुच दिखाई न पड़ जाए | और इस तरह जिसे मैं अपने 


के लिए दाजिलिङ्ग जाना. और फिर इस घटना से 


लगते हैं यांनी जब उनसे अण्डा फूरने का 


س 


पर है । थांनी वह राजा नहीं, बल्कि इन दोनों के हाथ 
में निरे कठपुतली हो रहे हें | बहूरानी अगर राजा की 
खी के लिए लिखा गया है और यही पत्र के आशय से. 
भी मालूम होता है, तो रानी माँ से मतलब राजा की 
भा या चाची वरोरह से हो सकता है। उनका बच्चा जनने. 


ऐसी विरक्ति उत्पन्न होना कि घर लौटने का नाम a 1 । 
दिल में अजीब शङ्खाएँ उत्पन्न करने लगा । सरकार 
के लिए डॉक्टर की यह सलाह कि तुम बहूरानी 


थी। इस षड्यन्त्र में गूँगों से भी कोई बेढब काम निकाला 
जाता है, जो जब पाँवों में काँटों की तरह कभी gua 


लगता है, तो वे बेचारे विष की सहायता से रास्ते 
हरा दिए जाते हैं । मंगर वह काम क्या है, जिर 3 
की आवश्यकता पड़ती है, उसे पत्र को सेकड़ों बार 


अन्तिम दशा वही होने वाली 
रों की हुईं है, यह सोचते ही कलेजा दहल 
और मैंने वहाँ से चुपचाप भागने की ठानी । 
मगर भागने की सुविधा होने पर भी मैं वहाँ से 
भाग न सका। सरोज की वहाँ मौजूदगी का ena, 
जिसे मैं कितना ही कूठा समझता था, मेरे पैरों में मानो 
बेड़ियाँ डाले हुए था । मैं ईश्वर से बारम्बार यही प्रार्थना 2 


करने ant कि.इस wa में पड़ कर चाहे मेरे प्राण यहाँ. = 


अले ही चले जावें, मगर मेरा भ्रम कभी सत्य न निकले।) | 

जिसको उस दिन मैंने देखा था, वह ईश्वर करे सरोज | 
न हो । ऐसे षड्यन्त्रकारियों र हे परमात्मा, तूही 
बचा ۱ अब तक में उसको देखने के लिए तड़प रहा था. 


AF का अम समर कर अपने मन को सन्तोष दे 


२३६ — OS za PD سوک‎ ] वषं &, खण्ड २, संख्या २ 


नहीं वृद्ध ने देखा इसमे अथवा कहना व्यथ सभी है, उसने मुझसे कहा कि “asst | 
था सचमुच किसका अपराध यह थी उसको हो करणी, निकल शीघ्र मेरे घर से, 
करने पर हो गया उतारू वही चाहता था असहाया मार अन्यथा अभी खायगी 
मुझ पर अत्याचार अबाध । करना मम जीवन-तरणी।___ ' बहुत अधिक मेरे कर से ।” 
मुझको करना पड़ा निकल aed जानती थी में तब क्या 
जानाहीतबघरसेस्वीकार आवंगी विपत्ति आगे 
मैने सोचा, यह विपत्ति से- اش‎ उस छ्वण तो उस घर से मानो 
भय से है मेरा उद्धार | awe मेरे चरण स्वयं ۱ ४ 
किया वृद्ध ने यह प्रसिद्ध उन विपरोत परिस्थितियों में होते थे अपशकुन भयङ्कर, 
में हुई gu उस नर के साथ, व्यथे बोलना था Av, हता था सब जन-समुदाय 
लज्जा से झुक गया हाय जान लिया मैने विपत्ति ने कह-कहद कितनी भद्दी बात, 
_ जनता के सम्मुख मेरा माथ। अब आकर मुझको घेरा खुनती थी चुप में निरुपाय | 
۱ नहीं कभी देखा था मैंने = 00 


अपना इतना शुरु अपमान, .. : 
`. खड़ी हुई थी पथ पर, मुझको 
रह न गया था अपना भान । 


पत्न- संख्या--२६ 
“al [ पत्र बाळ-विधवा की ओर से दृद्ध-पत्नी को [ 

याहन, | : Sie ee 
ठीक कहती हो मेरी... कहना है यह उचित, प्रथम हो. किन्तु पुरुष होने देंगे क्‍यों 
उग्र प्रकृति है मुझको भ्यान सुसङ्गठित, शिक्षित नारी, शिक्षित खुसङ्गडित उनको 
रहता नहीं उचित-अनुचित का, तब चे हटा सकेगी अपने - gal होने दंगे वे निज-श्रव- 
हो जाती श्रावेश-अजान, शिर पर की विपत्ति भारी, लस्बन-पाठ-पठित डनको ۱ 

बहिन कर रहेहेंइनबातो सत्याग्रह वे अगर करेंगी 

का वे सब. बहु भाँति विरोध पुरुष करगे अत्याचार, | | 

कर सकती हूँ नहीं हाय में ۳3۳3۳ । बहिन तुम्ही लिखना मुझको क्या 

ललना-उन्नति-पथ का शोध | . . . . उनके लिए उचित 5۲5۲6۱۷ - . 
पहिले उन्हें चाहिए करना. सम्प्रति वे बल से विहीन हैं. पहले से खो देना अपना _ 
नित्य शक्तिकारी व्यायाम, कैसे साधं अपना काम, स्वत्व बहुत अनुचित है बात, 
जिससे उनमे तन-बल आवे, - किसी काम के लिए नहीं है बहुत पीढियो तक करता वह 
जिसका मन-बल हो परिणाम । उनके तो हाथों में दाम। खोने वालों पर ۱ 

बहिन, ठीक कहती हो, विधवा- . ost RR ले गए वहाँ थे 

` आश्रम का अति कडु अनुभव | Saar नहीं तनिक था दोष 
` मुझे हुआ फिर,पुरुषोका चे भोले-भाले थे, उनकी 
सब कुछ कर खकना है सस्भव। _ ` कृति पर मुभको है सन्तोष । . 


जून १३३१ ] 
किन्तु कार्यकर्ता आश्रम के दो दिनि तक तो रखा उन्होंने विधवा-शश्जम के अधिपति ने 


4 ا سم و و م م وو وس 2 n eaten‏ سو RSS‏ 


` कुटिल और व्यभिचारो थे, . मुझको देकर कुछ आराम, | मुझे बुला भेजा दिन एक 
मानव न थे, घोर दानव थे उसके बाद लगे 55 . उनके कमरे में 38 न 
- अत्याचारी भारीथे। आ मुभसे मानो प्रतिक्षण वाम agra थीं हुई WAT ۱ a 
` पर क्या करती, आज्ञापालन i जोललनाले गईसुकेथी 0 
करनेकोमेंथीलाचार, [| a वहाँ, चली वह गई तुरन्त, . 
चली गई में उनके सम्मुख . es 0 5 0 `. अधिपति जी गद्दी पर frat. 
मन में कुछ-कुछ धीरज घार। RRS, थी देद दुरन्त। ` 1 ۱ 
बोले --“मुक्कसे डरती Fat हो عد‎ गई मै, तब बोले वे- मैंने कहा--“बहुत छोटी थी, 
आओ बैठो मेरे رهج‎ “हुआ तुम्हारा तो है ब्याह, जब वे को प्राप्त हुए 


को उनके मुख पंर भासित पति कैसे थे? अब भी पति की 
हुआ कुटिलता का आभाख। होती है क्या तुमको चाह ?” पश्चतत्व में व्याप्त 
कहा उन्होने--“फिर भी तुमसे 0 0 # चुप रही, भला Fat देती 
हुआ नहीं कया नर से मेल वक ऐसी बाता का उत्तर ? 
रह सकना इतने दिन तक यो a तर नुर 
` पावन है क्या कोई खेल [? | 1 
बोले फिर वे--“तुमको होगा में चुप रही, बढ़े वे आगे 


केवल यहाँ चलेगा काम, 


कष्ट नही कुछ मेरे 2 | करने को तब मुफको स्पश, 
रहना हो तो यहीं रहो तुम, मुझको तब तो उनके ऊपर इसीलिए तब भी में चु 
बात तुम्हारे ही है दाथ” आया क्रोध अमित 29ج‎ ١ करती हुई स्मरण-घनश्याम 
` करने लगी काम भीतर ही  खमथयलगा कुछ नहीं, आ गए 
भीतर मेरे मन की शुद्धि, a 1 a ह. वदत अधिक वे मेरे पास, 
पडने पर विपत्ति ग्रा जाती-- RR TET सदा तुम्हारा 
> मैं तो मोल लिया सा ۳ 


हे मुखो में भी कुछ ۱ 


दन कहा. “अभी तो रहिए... कहा उन्होने-“देता हैं मैं... मैंने कदा--“एक-नौकः 
आप दूर, फिर होगी बात; तुम्हे पाँच रुपए इत काल, श्राप दीजिए मेरे पास;” 
ते उन्हे लुम खच रहो ee ` कहा उन्होने ~ € 


करता था अब क्रोध भीतरी 


मेरे ही मन पर आघात । | 
उनकी श्राज्ञा से उस स्थल पर 


आया नौकर एक तुरन्त, 
उसको समझा दिया उन्होने, ۱ 
मुझे कहा जाने को ۱ 


निश्चिन्त, न होगा बाँका बाल |” और किया कुछ कुत्सित ۳ 
0 . धन्यवाद देकर ईश्वर को oe 


` A सम्पादक जो महाराज, 
जयराम जी की ! 

गत फ़रवरी मास में बम्बई की दी न्यू ERE 

थिएट्रिकल कम्पनी ने दिल्ली में “हिन्दू-विधवा” नामक 

_ एक नया हिन्दी नाटक स्टेज किया था। अपने राम भी 

` संयोगवश उस अवसर पर वहाँ पहुँच गए थे। कम्पनी 


ने कई दिन पूर्व ही नाटक का विज्ञापन करना आरम्भ 
कर दिया था। विज्ञापन को देख कर हिन्दू-समाज के 


पुराने ठेकेदार सनातन-धमियों के कान उसी प्रकार खडे 
` हुए, जिस प्रकार धोबी का कण्ठ-स्वर सुन कर गधे के कान 
खडे हो जाते हैं। “हिन्दू-विधवा” शब्द उनके लिए 
351 ही था, जैसे जङ्गली सांड के लिए लाल कपड़ा। 
परस्पर चेमेगोइयाँ होने लगीं कि “हिन्दू-विधवा” में 


भगवान जाने हिन्दू-विधवाओं की क्या दुदेशा दिखाई 
होगी, क्योंकि हिन्दू-विधवा अवश्य किसी आर्य-समाजी 
का लिखा हुआ होगा-सनातन-धर्मी लेखक ' हिन्दू- 


विधवा” नाटक कभी लिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं 
_ लिखेगा ? इसलिए कि सनातन-धमी तो विधवाओं को 
. देवी की तरह पूजते हैं, वे उसे रङ्ग-मञ्च पर कभी न 
लावेंगे । इस प्रकार भीतर ही भीतर खिचड़ी पकने 
लगी । पुराने, नए, गोरे, काले, सब प्रकार के पोंगा-पन्थी 
चैतन्य हो गए | बहुत दिनों से खूँटे में बंधे हुए केवल 
सीपों-सीपों किया करते थे, दुलत्ती फटकारने का ही 
अवसर न मिलता था। “हिन्दू-विधवा” का विज्ञापन 
देखते ही रस्सियाँ तुड़ाने लगे उन लोगों को इसमें 
दोहरा आकर्षण दिखाई पड़ा । एक तो बेकारी में कुछ 


2 iE 


| 
11 
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सल हाथ लगा, दूसरे सनातन-धर्म के ठेकेदारोँ की 


सूची में प्रविष्ट होने का अवसर हाथ आया | एक तीसरा 


आकषण और भी था और वह आकर्षण भी कम शक्ति- 
शाली नहीं था--वह आकर्षण यह था कि यदि इस 
रगड़े-रगड़े में कम्पनी के मालिकों तक पहुँच हो गई, 
तो मुफ़्त में तमाशे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार उन 
लोगों को इस वाद-विवाद में आनन्द ही ग्रानन्द 
दिखाई पड़ा । इन पोंगा-पन्थियों की वहाँ दो पाट्यिँ 
थीं । अब प्रत्येक पार्टी यह جد‎ करने लगी कि इस 
मामले में उनके ही सिर पर सेहरा रहे। पहले एर 


पार्टी के अगुवाकार महोदय की. एक चिट्टी कम्पनी केः 


मालिकों के पास आई । यह महाशय बाहरी ठाट-बाट से 
सनातन ail तो क्या, सनातन-घर्म की दुम भी प्रतीत 


नहीं होते थे ۱ प्रत्येक समय कोट-पेण्ट धारण किए और 7 


हैट लगाए रहते थे। रात को चारपाई पर भी शायद 
mete पहने ही सोते हों । जान पड़ता था कि इसी 
दम गिरजाघर से बपतिस्मा लिए हुए चले आ रहे हैं। 
उन्हे भी अपने सनातन-धर्मी होने का नाज़ था | 
संस्कृत से क़तई अनभिज्ञ-हिन्दी भी उतनी हो जानते. 
थे, जितनी पञ्ाब के उदू समाचार-पत्रों में निकलती 
हे । इस लियाक्रत पर सनातन-धर्म-सभा के मन्त्री थे । 
आपने चिट्टी में लिखा कि-९. चिट्टी अङ्गरेज्ञी में 
थी ) “आप जो “हिन्दू-विधवा' का Qa स्टेज करने 
जा रहे हैं, उससे यहाँ के सनातनधर्मियों में बड़ा 
असन्तोष फैल रहा है। क्योंकि “हिन्दू-विधवा” नाम 
हिन्दुओं की धामिक भावनाओं को उस पहुँचाने वाला 


a 
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21” इस प्रकार सनातन-धर्म के इस स्वयंभू ठेकेदार ने 
फ़तवा दे दिया कि “हिन्दू-विधवा” नाम हिन्दुओं की 
atlas भावनाओं को 3a पहुँचाता हे | सनातन-घर्म की 
ठीकेदारी करते हुए आप समभ्त हिन्दुओं के प्रतिनिधि 
बन गए | खेल देखा नहीं-केवल नाम 8 ही 2a 5 
चने लगी । वाह रे सनातंन-घमं ! कॉच का ada भी 


इस धमं से अच्छा है, जिले केवल छाया और नामों से 


ठेस नहीं पहुँचती । खेल स्टेज होने के पश्चात्‌ दूसरी 
सनातन-घम-खभा ने बड़े-बड़े पोस्ट्स निकाले, frad 


कई एक एडवोकेट तथा AG) के नाम थे । dred में 


` FET से Va का बॉयकॉट करने की अपील की गईं 
थी । क्यों ? इसलिए कि उक्त खेल हारा कम्पनी विधवा- 
विवाह का प्रचार कर रही थी। यद्यपि उसमें विधवा- 
बिवाह के प्रचार की कोई बात भी नहीं थी । केवल इतना 
` ही नहीं, कुछ श्रावश्यकता से अधिक बुद्धिमान लोग 


डिपुटी कमिश्नर से भी मिले थे और उनसे प्रार्थना की थी : 


कि खेळ रोक दिया जाय। उन QIRÎ को इतना भी 
ज्ञान नहीं था कि जब भारत-सरकार ने विधवा-विवाइ 
को क़ानूनन्‌ उचित seu दिया, तब RIA कमिश्नर को 
यह अधिकार नहीं रह जाता कि वह किसी ऐसे नाटक 
को, frat विधवा-विवाह दिखाया गया हो, रोक दे | 
सम्पादक जी, ga Tad शताब्दी में भी ऐसे लोग 
विद्यमान हैं कि स्वयस्‌ तो 8ه‎ के नाम पर जो चाहे 
करें, परन्तु दूसरों के साधारण कार्यों पर भी जबरदस्ती 
بوچ‎ १४४ लगाने का प्रयत्न करें ۱ इन्हीं सवातन-धमे के 
ठेकेदारों में से दो-तीन से मेरा वार्तालाप भी हुआ | एक 
महोदय, जो केवल इसलिए सनातनधमी बने हुए हैं 
कि उसकी बदौलत उनकी रोटियाँ चलती हैं, बोले- 
“विवाह तो एक संस्कार है, और संस्कार एक ही बार 
होता है, बार-बार नहीं।” उनसे पूछा गया--'तब पुरुष 
क्यों बार-बार विवाह करते हं? उनको भी एक ही बार 
विवाह करना चाहिए।” ga प्रश्न के बन्धन से निकल 
भागने का. कोई मार्ग न देख कर, आप झट से बोल 
उठे--“जी हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए |” पुरुषों के 


लिए जो होना चाहिए वह यदि नहीं होता तो मजबूरी. 


है, परन्तु यदि RF के लिए नहीं होता तो लड़ने को 
तैयार | वाह रे सनातन-धरमं ! 
सम्पादक जी, में स्वयम्‌ भी किसी हद तक सनातन- 


` २३६ 


धर्मी हूँ ۱ परन्तु ऐसा सनातनधर्मी नहीं, जो खुदाई 
mista बन कर किसी की सामाजिक स्वतन्त्रता पर 
551313 BEI एक शाखी जी, जो वहाँ बड़े प्रति- 
डित सममे जाते हैं, सिर हिलाते हुए बोले-“यदि 
विधवा-विवाइ दिखाया गया है, aa तो बड़ी बेजा बात 
है।” सुझे उनकी विद्या और बुद्धि पर बड़ा तरस . 
आया । मेरी समक में नहों आया कि वह किस ओर 
से शाखी थे। ऐवी अशास्त्रीय बात कहने वाला व्यक्ति | 
भी शाखी कहलाने का हक़ रखता है! 

पहली रात्रि को उक्त खेल का € रायसाइब Ex 
विलास शारदा ने अपने कर-कमलों से उठा कर उसका 
उद्घाटन किया था । अतएव एक सनातनधर्म महोदय 
बोले “कम्पनी ने मि० शारदा से डाप क्यों उउवाया ? 
वह तो सनातन-घर्म के शत्र हैं, उन्होंने शारदा-एक्ट 
पास करवा कर सनातन-धर्म का अपमान किया हे। 
यही कारण है कि सनातनधर्मी इस खेल के fees हो 
गए हैं ।” कहिए 755 जो, इस तर्क का आप क्या 
उत्तर देते ऐसे ही लोग सनातन-घम को पोंगा-पन्ध 
बनाए हुए हैं। एक महोदय, जो एम० ९० थे, बोले 
“समाज-सुधार का झ्याल बहुत अच्छा है, परन्तु उसे 
क्रमशः दिखाना चाहिए ۱ एकदम से नहों ٠“ 

मैंने प्रश्न किया -क्रमशः से आपका तात्पर्य क्या 
है? क्या विधवा-विवाह दिखाने के लिए पहले केवल 
विधवा की amd करवा कर छोड़ दिया जाय । दो-चार 
खेलों में केवल सगाई करवाई जाय, फिर उसके पश्चात्‌ 
टीका wart जाय और तत्पश्चात्‌ एकाध नारक में. 
आधा विवाह करके छोड़ दिया जाय, तदुपराभ्त पूर्ण 
विवाह दिखाया जाय | 

वह बोले नहीं, मेरा यह तार्यं नहीं है। अभी 
विधवा-विवाह न दिखाया जाय, बल्कि विधवा को dear 
सिनी बनवा दिया जाय या किसी आश्रम में प्रदिष्ट 
करवा दिया जाय! 


मैंने कहा -जनाब, अभी तो संन्यासियों के मारे ही 


हिन्दू-समाज का नाक में दम है, यदि संन्यासिनियाँ भी 


पैदा हो गईं तो बस हिन्दू-समाज की नौका वैतरणी 
पार करके स्वर्गलोक के घाट पर जा लगेगी । पहले आप . 


यह प्रयत्न कीजिए कि पुरुष विधुर होने पर विवाह न 


`. ज्ञायगी तो पहले वह विधवा-विवाह का प्रस्ताव ही पास 
۳ _ करेगी । इसलिए देश-सेवा तो उनसे कराइए नहीं, इसमे 
_ 5 के गा TA 


FETT | उस समय आपका शाखी और पुराणीपन 
यं, कुछ काम न देगा । सम्पादक जी इस प्रकार के तक ये 
लोग पेश करते थे । इनमें से प्रत्येक आदमी इस प्रकार 
करता था, मानो सनातन-घर्म इसी बेचारे की बदौः 


Tal ने उसका गला घोंट दिया या सङ्किया खिल 
दिया तो कैसा रहेगा ? 


दिन सनातन-घर्म संन्यास लेकर हिमालय 
हन्द्रा में जा ۱ 0 


"घम के नाम पर विधवाओं पर जो अत्या 

चार उनके विरुद्ध कोई भकुश्रा आवाज़ नहीं 
` उठाता - खेल बन्द कराने के लिए दौड़ पडे! उनके 
विरुद्ध आवाज कैसे उठावे ? वह तो सनातन-घम्म है न? 
era पर विधवाः विवाह दिखाया ही न जाय--यह भी 
_ सनातन-धमं है। आर्य-समाजी तथा सुसलमान लोग 
. भी कहेंगे कि रङ्ग-मञ्च पर मूत्ति-पूजा तथा बुत-परस्ती न 
` दिखाई जाय इससे उनके धर्म को डे पहुँचती है | 
च्छा हो, यदि भारत-सरकार भी एक विज्ञप्ति निकाल 

Ae , चोरी, डकैती इत्यादि न दिखाए 
जाये, क्योंकि इनसे सरकार के बनाए हुए क्रानूनों को 


में जाय, परन्तु wet जी और पुराणी जी जेल नहीं जा = 


भक्ति अथवा देश-सेवा में व्यतीतं करें । विधवाओं 
विवाह तो किसी भी दृशा में उचित नहीं 


: सुने, कोई माने या न माने 
जो चाहे पकड़ कर खूँटे से बाँध ले, और विधवाझों को 2 अर ss 1 परन्तु ۱ ये लोग दादुर की 
देख कर तो ईश्वर-भक्ति स्वयम्‌ हिनहिनाती हुईं उनके 1 ae 
स आ जायगी ۱ हाँ, देश-सेवा की बात कुछ समक में 3 3 


0 ANF 
| परन्तु एक खटका उसमें भी है, वह यह कि ` न BGs وه‎ ( दुबे जी ) 


रतवष में क्रायम ê | जिस दिन ये महानुभाव न 


' पहुँचती है 5 इन बातों का प्रचार होता है | इन | 
बुद्धि के शत्रुओं को इतना ज्ञान भी नहीं, कि संसार . 
ते । ऐसा आदश किस काम का ۱ रही ईश्वर-भक्ति, . 

सो ईश्वर ने उसे अगाबी-पिकाडी खोल कर छोड दिया है “ले और जा रहा है। कुछ भी हो, कोई सुने या न. 
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‘Slo डी० राघवेन्द्र राव, एम० आर० सी० 
«۵ THe, एल० आर० alo Glo ( लण्डन ) 
eee झाप कोचीन राज्य में चिकित्सा तथा सफ़ाई-विभाग 
क के चीफ़ ऑफ्रिसर नियुक्त हुए हैं ।. f 
ae alo कल्याणदास भाईदास खराफ़ | 
ee आप TF की सराफ़ एसोसिएशन 
۱ के सभापति हैं। . 
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:. खर 591515 रहमतुल्ला खाँ | | 
आप लेजिस्लेटिव एसेम्बली के नए مود‎ ei 


7 
हिज़ हाईनेस ठाकुर साहब धर्मेन्द्रसिह जी + 


आप राजकोट स्टेट के नए शासक हैं। आपको हाल ही 
में अपने स्टेट का शासनाधिकार प्राप्त हुआ Êê | 


मि० 50 सी० 7 


आप आसनसोल की Aad TAT बादसं के मेने- 
far पाटंनर हैं, जो अपने विपुन्न अर्थ- 
दान के लिए प्रसिद्ध हैं | 


सर 98 हुसेन ee 
आप भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्री हैं, जो दिल्ली 


यूनिवसिटी के कन्वोकेशन के सभापति 1 
बनाएं गए थे | 
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श्री० Sto एस० अयाधुराई 
न ; झाप एक HETE सज्जन हैं जिन्होंने विगत जनवरी में एक विशालकाय चीता मारा था | 


` श्रीमती शान्ता देवी शर्मा श्रीमती tao सी० जैन 


आप कानपुर की राष्ट्रीय कायकत्री हैं, जो हाल आप अभी हाल ही में FRE से आई हैं और इला- 
ही में जेल से छूटी ۱ = हाबाद की 'गलं गाइड 2 नियुक्त हुई हैं । 


- श्रीमती भगो पाटामनी = कुमारी शीला राव 


आप कालीकट ( दक्षिण ) Batata की सातवीं डिक्टे- आपने अखिल भारतवर्षीय टेनिस टूर्नामेण्ट की eit 
रर हैं। राष्ट्रीय कायो में आप | विशेष भाग लेती हें ।॥ _ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया اج‎ 


धात्री केथेलिन रैम्बले मिस مه‎ आर० हेरिस 


मद्रास प्रेज़िडेन्सी की सर्वोच्च घान्री-परीक्षा पास करने आप लखनऊ Sad नॉम॑ल स्कूल की सञ्चालिका 
के उपलक्त में वहाँ के धात्री एसोसिएशन ने . ` हैं, जिन्होंने गत नए साल के उपलक्त में द्वितीय 
आपको एक पदक प्रदान व्या है। - | श्रेणी का “क्लेसरे-हिन्द” पदक प्राप्त किया है | 


gat ( मद्रास ) की मादक-निवारिणी क्रिश्चियन महिला-समिति की सदस्याएँ--बीच में ( टोपी ज्ञिए ) 
समिति की सभानेन्नी श्रीमती डी० go सिलवा बैठी हैं । 
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[ सम्पादक--श्री० किरण- oe , ا‎ 
ae लावनी--ताल कहखा ( मात्रा a 
MMT] `` E 
حص‎ मन TTF सदा शिव गाइण, | 
- जन मन रञ्जन हितकारी > 
गौरी शङ्कर शिव आदि-देव अविनाशो, ._ ` मिथ्या माया ममता से मुक्त हो जाओ 
ग्गा-घर, विष-धर, चन्द्र भाल, कैलाशी । भोले बाबा के चरण-कमत चित 3 


जग करता, हरता, 3131137 खुख-राशो. 
भव-तारनन्कारन सेत तम्हारो काशी ۱ 
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अघिष्ठात्री ओर नसे की आवश्यकता 


कता है वेतन थोग्यतानुसार, खाने ओर रहने के अतिरिक्त ५०) रु० से १००) रु० तक | 

एक ट्रेड नस की भी आवश्यकता है । वतन, खाने ओर रहने के अतिरिक्त २५] रु० से 
Yo) रु० तक। आवेदन-पत्र अपनी आयु, अनुभव तथा फ़ोटो सहित ( जो बिना डाकन्च्यय आए _ 
लौटाया नहीं जायगा ) sito ۵ सहगल, चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए 
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भीजगदयुरु के 'तोंद Gay’ मौ० शौकतअ्रली तो, 


माशा wane, उद्र-पूति की चिन्ता से मुक्त हैं । क्योंकि 
ख़दा के फ़ज़ल 3 लीडरी चसकी हुदै है और ख़िलाफ़त | 


की तिजोरियाँ खनाखन्न से भरी हैं | इसके‏ وه 


लिवा भूपाल के नवाब बहादुर भी 8 उनके 
मददगार हें । सगर श्रीज्गदगुरु के faq तो कभी-कभी ` 
सोलहो दण्ड एकादशी का ही सामना करना पड़ जाता . 
है। चिराग लेकर Fear पर भी कोई अक्कल का अन्धा 


और गाँठ का पूरा दिखाई नहीं देता । 
بو‎ 


लिखना छोड कर पुरोहिती कर लेंगे । “एक पन्थ दो 
era’ होंगे । निश्चिन्ततापूर्वक भूरि-भोजन की व्यवस्था 
हो जायगी और हिन्दुओं के पितर भी तरेंगे। ۲ 
स्मरणीया श्रीमती जगदगुरुआनी जी ने दक्षिणा की 
रक्रम से अपने लिए एक जड़ाऊ बुलाक़ की भी फ़रमाइश 


दे दी थी बस दिन-रात यही मनाया करते थे कि या 


बाबा शाह मदार, बारहो महीने. पितरपख कर दो कि. 


कम से कम A तो आराम से कट जाय। 


मगर गुरु जी चलते हैं डाल-डाल at हरामज्ञादी 


तक़दीर चलती है पात पाव! अभो पितरों के 'लेटर- 
aaa’ अर्थात्‌ श्रीजगद्गुरु जी के उदर-गहर की सफाई 
भी शरू नहीं होने पाईं थी. कि Baw यारों ने एक 


और ही अङ्गा लाकर खडा कर दिया । कहते हैं, तक 


श्राद्ध के उपलक्ष में भूरि भोजन की व्यवस्था ही न 
हो !!! इत्तेरे औधी अछ, वालों को! मृतक भाड के 


झवसर पर भोजन न हो तो क्या हो जनाब, आगरे की 


श्रीजगदगुरु का FIT 


oe‏ مرا 


[ हिज़ होलोनेस afte و‎ ] ` 


- सरकत ؟‎ 


कमर पर हाथ धरे किशोरी बीबी की याद 5 .. 


इसलिए सोचा था कि अब की पितरपख में aT 


हो गई-तारा माको fama मलते हैं और बन्द्रकी | ; 


sien बाई का gan या किरलोलकर कम्पनी का 


oS i ae 
` सचसुच ये GNF कोरे अरसिक हैं; 9 | 
में कवित्व का तो लेश-मात्र भी नहीं है। न धमं का 
ज्ञान, न कर्म से वास्ता ! इनके मारे देश विधवा-शून्य oe 
हुआ चाहता है, बालिकाएँ “हाय दूल्हा ! हाय نوج‎ 
कह कर कराइ रही हैं और विवाहाथी 'पीरे aa 


ATR ने अभी उस दिन डॉक्टर विश्वकर्मा से ‘ate 
Awe’ दाँत लगवाया था; प्रति दिन प्रातःकाल 
det पर 'कोबरा पॉलिश'--माफ़ कीजिएगा, शकती | 


गाँठ लगवा कर सारे शरोर को 'थॉरोली रिपेयर' करा ह 
चुके हैं । उस पर भी 5 कहते हैं कि तुम बुदे हो, | 

तुम्हें विवाह नहीं करना चादिए। | SS 
_ तो क्‍यों जनाब, जवानों को क्या कोई दुम होती . | 
हे? काली रँड, सुझेद दाँत और सीधी कमर, यदी | 
तो जवानी के लक्षण हैं या और कुछ ? उमर साठ के | 
क़रीब पहुँच गई है तो क्या आपने सुना नहीं ae 
ري وب‎ ۱ फिर हेतु क्या जो आप कहते हैं कि | 
बूदे ब्याह न करें ! च्यवन ऋषि ने बुढ़ोती में ब्याइ  . 


किया था तो क्या एथिवी उलट गई थीया कोदे ज्वाला. | 
सुखी फट पड़ा था f | ee 


— 


E >. - 


यही न्‌ ۲۳ का की ठोकर खाकर ढालू ज़मीन पर फुटबाल लुढ़क रहा हो 
NRT और युवतियाँ इन्हीं की मीरास 2 या किसी गन्दी मोरी में गोबरौरे की गोल गेंद 
उन पर कोई अधिकार ही नहीं ! 


عد 
= — 


5 

इसके बाद जो अद्भुत व्यापार होता है, उसे किसी 
वैज्ञानिक का बाबा तो समझ ही नहीं सकता, फिर 
आप किस खेत की मूली हैं जो समर लें । अर्थांत वह 
खाद्य-पदार्थ, जो منود‎ के पेटों में चला ज्ञाता 
है, सारा का सारा ( रूपान्तरित होकर या उसी रूप में 
. यहृ आप दादा सनातन-धर्म से पूछ 558 हैं ) جو‎ 
SRLS पास पहुँच जाता है, जैसे माल-गाडी में लादा 
wie में न जाने हुना माल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर وك‎ जाता है ! 
हावत हुई कि 'आएथे | ध 
? कहाँ es eee ٩۳۱۱۳۲ लिहाज से भी यह काम चौकस 


“है और अपने राम तो उस खोपड़ी के क्रायल हैं जिसमें 


ह से यह माल चाभने की समीचीन युक्ति निकली है। 
. ۳ ۳۶ इतना ही है कि अज्ञाइ ताला ने इर 

होलीनेस को alas न दी, वरना इन्हें भी अपने 
_ साथ भोज में ले जाया करते । भाशा अज्ञाह, महीने भर 
में ख़ासी तगड़ी हो जातीं और मिस ताराबाई की तरह 
दाँत से भरे हुए घड़े को उठा लेती । = 

$ 
۲ ऱ्य खर जनाव, सुनने में आया है, कि कलकत्ते के कुछ 
बेटा मर गया है! घर में मारवाड़ी युवकों ने جه‎ $ उपलक्ष में होने वाळे 
पका कातर कन्दन सुन कर बिराद्री-भोज के विरुद्ध 638 झारम्भ किया है | 
धर आँगन में ब्राह्मणों और ara तो बुरी है, क्योंकि इस अवसर पर धनवानों को 
ल चाभ रही है | पूरी,कचौरी, अपना धन सार्थक करने का diet मित्र जाता था 
ब THT, गुपचुप-- समाज पर बड़प्पन की धाक जम जाती थी और बेचारे 

कठोता लेकर दौड़ो, नहीं रारीब भी दो-चार सौ ay लेकर थोड़ी देर के लिए 
गन भर जाएगा ।) पांचों सवारों में दाखिल हो जाते थे । 'मरे को मारे 
ल मची है ! शाह मदार” वाली कहावत चरितार्थ हो जाती थी | 
ee: परन्तु बेचारे सनातन-धमे पर तो चौतरफ़ा विपत्ति आईं 
खत की माता की आह, उसकी युवती विधवा की है । सच है, fe ۳:۳۳ नेवर कमूस एलोन !!!” 
वनि और भोजनाथी دوجو‎ मुख... हू 
हुई aT डकार-ध्वनि, मांनो एक अश्रत- = Raa इतनी ही है, कि हम भूसुरों के भूरि भोजन 
4 क, स्वगीय सङ्गोत-ध्वनि की सृष्टि कर रही म॑ अभी तंक किसी प्रकार gee को नौबत नहीं 
है । मलाई के weg और सरस रसगुज्ञे गपागप गले से आई है। इससे मालूम होता है कि सुधारक CLETUS 


नीचे उतरते जा रहे हैं, मानो खिलाड़ी के खबू पैरों हैं और उन्होंने अपनी पैतृक बुद्धि को बेच नहीं खाया 


ऑस्ट्रेलिया और रूस से गेहूँ का चाला‏ و 


Raat के अधिवासियों की डद्र-पूर्ति का आधार है, 
Baa भूसुर-भुक्त AR और श्‍वान-मत्स्यादि-मुक्त 
وم‎ | ये ही दो ज्ञरिया हैं, जिनसे बेचारों के बाल- & 

` FÎ की परवरिश होती है | शादी-ब्याह mea तः 
आर अतिथि-सत्कार आदि का काम भी इसीसे चलता 3 


है । सम्भवतः पितर-लोग अपने इष्ट देवता के HTT पर 8 


की व्यवस्था भी इसी से 881 


$ 


5: यह बात हम आधी गड्डा में खडे होकर कह 2 a ae ana 
` उन बुद्धिमान भगत जी का सा हो रहा है, जो थे तो &ज 


` परम वैष्णव, परन्तु शाक्त मत पर भी विश्वास रखते थे, 
` इसलिए शोरवा तो पी लेते थे, परन्तु बोटी से उन्हे 
۴۹5 नफ़रत थी | 


गए? यह सतह, रीर डो! 
_ जैसे योर दोलीनेस का 


आप कहेंगे, अगर ब्राह्मणों का खाया हुआ पितरों ६ 


को या सत व्यक्ति की आतमा को मिल जाता है 


इसका कोई कारण नहीं कि बिरादरो वालों का खाया बिव 
` उन्हें न मिलता हो । अजी जनाब, आपको मालूम नहीं, को 
` इन दोनों के पेटों की बनावट में अल्लाह मियाँ ने बड़ी hee 
` ` कारीगरी से काम लिया है | सुतरां जिस तरह रेगिस्तानी _ las 


so Sz अपने पेट में पखवारे भर के लिए चारा-पानी भर 
٩و‎ है,डसी तरह 5 भी पितृ-लोक तक पहुँचाने 

केलिए बहत सा सामान अपने पेट में भर लेता है; 

एन्तु बिरादरी वालों के पेट की बनावट ऐसी नहीं 


खाते हैं तो दूसरे रोज़ खेत से या‏ مدب 


._ इसके सिवा ये सब 'र्मस्यतच्वस्‌' हें और शा 
ae लिखा है कि “घमंस्पतत््वम्‌ निहितं गुहायास्‌।' gala 


ये शादी, एक १४ वर्षीय । 
वाने में. ईमानदार और साथ-साथ दिसा 
et 5 क्योंकि बदले में बेचारे ने. 


RR ci oo i 


. टॉनिक की शीशी हाथ लग गई है yale के किषी 
`. डॉक्टर ने कोई नया HRT Aare किया है | अथवा 


के लिए, जो शीघ्र हो लड़कों के बाप बनने वाले हैं, एक 


__ चल्ती-फिरतो, जीती-जागती सजीव सम्पत्ति छोड़ जाने 
_ छा विचार कर लिया हो । उदेश्य अच्चा ह| 


1 


i ad की car के लिए, Pane की उमर में, चौथी बार, 
Se चतु्दंशी कन्या को सौभाग्यवतो बनाया है। मार- 
आदिं के माहेश्वरी और sama समाज के कई أي‎ 


ने भो यह घम्म-कार्य बड़ी तसरता, सावधानी और gz 


Rae के साढ़े-सातियों अर्थात्‌ सुधारकों की नज़रें बचा 
____ कर कर डाला है। इससे मालूम द्वोता है कि देश में 
` धर्म-धुरन्धरों की कमी नहीं है। SR 

ee ee ee ee 
_____ माहेश्वरी समाज के 

क्रिस्सा तो इतना दिलचस्प है कि माशा وود‎ उनके 
١ सामने 350 के विवाह की दिलचस्पी की कोई हस्ती ही 
नहीं ۱ हींगनघाट निवासी श्री० भाँगढ़िया जी अभी कुल 
` 2४ वर्ष के 9۲و‎ हैं। आपने अपने लिए एक चोद 
_ वषं को 'स्वर्ग-सदचरी” ठीक की। परन्तु साढ़ेखातियों 
a 
OS SS 
_ यही दशा एक हिङ्गोली-निवासी बूढ़े कावरा जी की 
` ÊL कमबद्र्तो ने यहाँ भी अदालत की शरण लेकर 
___ बैचारे के रेंडुआपन की मीआद बढ़ा | कावराजो ने 


` अढी मोशक्षत के बाद ag चिड़िया फँसाई थी। रूप, 
۲ और उमर ऐसी कि झुदां भी देख ले तो فج‎ 


1 
eet: سیب‎ ot. oS 
Nye یت‎ = 
کد کے‎ 


` ओर सुनिए, उधर ही के एक डॉक्टर साइब ने, 
__ जिनकी उमर अभी कुल ३० वर्ष की है, एक “नववर्षा 
١ च रोहिणी’ का पाणि-प्रदण किया है। मालूम होता 
है, कोई -'थटी परसेणट अलकोहल” वाले BARE 


यह भी हो सकता है कि चतुर डॉक्टर ने अपने लड़कों 


ee का कक‏ ا 
अजमेर के एक हिन्दूकुल-तिज्ञक ने श्रीसनातन-‏ . 


बीच में ऐसा अदालती अड्ङ्गा भिडाया कि आई हुई 


किसी को पता भी न लगे कि 


| ۱ अङ्गड़ाई पिताओ्रों को अपने लड़कों को 
लेकर जी उठे | मगर तक़दीर में बुढौली भर टापते रहना. 


यसे 


= [af &, aus २, संख्या २ 
ود‎ इफ ताक को बदलते देखा, 7 
` EAA के नविश्ते को न उलते देखा । 


_ अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा सारदा-क्रानुन के 
` श्राद्ध का क्रिस्सा भी सुन लीजिए। बात यह है।कि बाबा 
सनातन-धर्म की बूढ़ी कमर को एक बार सोधो करना 
 परमावश्यक है और यह काम सुचारु रूपेण उसी 
हालत में हो सकता है, जब कि देश के सभी cag? 
बच्चे और बच्चियाँ मियाँ-बीबी बना दो aE) 


E 8 
_ इसके सिंवा शास्त्र का यह भी मत है कि अगर 
“हमारी थालो में कोई جه‎ खाय तो हम उसकी थाली 


में ۹۱۲ 5 ।! इसी वजह से गत महीनों में 'शिशु- 


oe? अर्थात्‌ बाळ-विवाह' की भी खाली घूम ۱ 
` क्योंकि सारदा-क्रानून ने सनातन-घस॑ की तौहीन की है. 
तो सनातन-धमाचलस्मियों के लिए भी उचित है कि वे 
उसके विरोध में अपने बच्चे-बच्चियों का बलिदान कर दें। 
भाई मेरे, धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करना पड़ता 
-है। समकेया नहीं? . आ 


_ लड़की की शादी हुई और यों जो है सो, जाकर करके 
बाल विवाह-विरो घियों के de में स्याही पोत दी गईं | 


_ क्यों ? मजाल है आपकी, जो ऐसे विवाहों को बाल-विवाह 
. कह सक? इसके सिवा ऐसे 


आदश-विवाहों से एक लाभ 


` थह होगा कि लड़की को पत्नित्व से पहले ही मातृत्व का 


अनुभव हो जायगा और पालपोस कर अपने इच्छाचु पार 
अपने लिए पति तैयार कर लेने का मौक्रा मित्र जाएगा । 


. इसक्षिए अपने राम को तो सब विवाहो की अपेक्षा 
यह 53715 वाला विवाह ही अधिक पसन्द है। 
दोनों मियाँ-बीबी हैं या. 
बात. के लिए चॉ-चपड 
दी । फलतः जिन माता: 
शाइस्ता रखना हो, उन्हें 
चाहिए कि अपने बच्चे का विवाह جا‎ बीबी से कर दिया 
करें, ताकि उनके मरने पर भी बच्चे को अभधिभावक- 
होनता के कष्ट का सामता न करना पडे) 


' चाची-भतीजा ! वर ने किली 
fear कि बीबी ने एक कनैठी 


GUNN ab क, CS GMD on GE ED ee EE Ce cE‏ هن ةسه 


सोने के गहने पर कलकत्ते का प्रसिद्ध 
मोणाकारी का काम 


हमारे यहां सब प्रकार के सोने 
के गहने जैसे... चड़ो, बाला, नेक- 
लेस, अंगठी, साडी-पीन, लेसपीन 
वरह, ऊपर बहुत ही geez 
कारीगरी का मोणाकारी काम सख 
रङ्ग में 53-887, लाल, हरा, 
नीला, फिरोज़ी इत्यादि रङ्ग 3 
बहुत ही नफ़ोस बनता है। 
गिनी सोने की وه‎ नग १ मूल्य १०) 


yoo” चूड़ी ,, १ १ २५) 
زو وه‎ साड़ी-पीन , १ 99 


Dy” लेख पीन जोड़ा १ ,, ३०) 


PA 


ices 


कृपया ट्रायल अडर दीजिए! 
आप को पूरा सन्तोष ۵ 
के साथ wet, अंगठी की नाप 
भेजिएगा । 


नोटः--एक आने का टिकट भेज 
कर बड़ा सूचीपत्र मुफ़ 1 


तार का पता :-- ठिकानाः-के० मणिलाल कम्पनी जोहरी ळे. ae 


“नवचेतन' १७३ हरीसन रोड, कलकत्ता २७५१, बड़ा बाज़ार 


ic 


SURE Co CM हुक: A SP ED a CD ©) Ae q۹ HED सके EMD 


E हास्यकला का चमत्कार हास्योपन्यासों का लंकड़दादा !! 
Ae जी० पी० श्रीवास्तव 

= 1 E ie की ge ee 

= - होस्यमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार 1 


Let af تدای‎ पक 
19 1 
४ 


। | | अपरहाहे! AQ झप राहे! 


جر & 


स्था० ग्रा० से 
रा ०. 


: 0 बा ELS 1 
_ ६ east | 
55 वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार ود‎ से sea 


_ पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूर्खताओं और गुम- 
है। कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियों 
- 0 0 ड | 2 13 कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भो तृप्ति नहीं होती ۱ cafe की अनोखी 


i ह © | छटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िए, 
ك‎ | बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना at 


होना. हो तो इसे पढ़िए ١ इसले बढ़ कर हास्यमय, कौतूहलपूरण,‏ رس 
रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास कहीं‏ ,555 داه gy‏ 
Wet सेन मिलेगा | अपने > की यह पहली ही पुस्तक है 1‏ >.“ 


by 
3 कक 


werd = 
४४७ OP Ry 


रहा था, इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक तरफ दँखते-हँसते | 
राहियो की खिल्ली उडा कर उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत करता 


पर फटकार है; कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्य- | 
मय शुत लीलाओं का इतना. सच्चा, स्वाभाविक ओर रोचक भरडाफोड़ : 


| at इसे पढ़िए, भावो पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए, ओर ज्ञान पर चकित | 


۱ जज व्यवस्थापक توه‎ कायाठय, 


i 


2 रचयिता = के सुपरिचित कवि ओर लेखक-- _ 
प० जनादंनप्रसाद भा, 'द्विज' बी० Te 


an यह वह “मालिका' नहीं, जिसके फूल सुरभा जायेंगे, यह वह “मालिका 
a, जो दो-एक दिन में सूख जायगो; यह वह “मालिका? है, जिसकी ताजगी 
` सदैव बनी रहेगी | इसके फूलों की एक-एक موجه‎ में सौन्दर्य है, सौरभ है, 

मधु है, मदिरा है। आपको आँखें aa हो जायँगी, हृदय की प्यास बुझ जायगी 
- दिमारा ताज़ा हो जायगा, आप मस्ती में भूमने लगेंगे। | 


आप जानते हैं, द्विज जी कितने सिद्धहस्त कहानी-लेखक हैं । उनकी 

: कहानियाँ कितनी करुण, कोमल, रोचक, घटनापूर्ण, स्वाभांविक और कवित्व- 

` मयी होती हैं । उनकी भाषा कितनी वैभवपूर्ण, निर्दोष, सजीव और सुन्दर होती 

. है। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है, तड़पते 

` हुए दिल को जीती-जागती तस्वीर है। आप एक-एक कहानी पढ़ेंगे और विहल 
हो जायेंगे; किन्तु इस विहलता में अपूव सुख रहेगा । | 


بحیی < 


~; ` इनं कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, 
: करुणा का प्रभाव, त्याग का सोन्द्य ! आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के ET 
* लेखक ने कि ससुगमता और सचाई के साथ ذه‎ आदशॉ की प्रतिष्ठा की a । 


इसलिए हमारा आग्रह है कि आप “मालिका? को एक प्रति अवश्य Har 
लीजिए, नहीं तो इसके बिना आपकी आलमारी : शोभाहीन रहेगी-। हमारा 


ब्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय 
_ चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


Paste AFAT NOSED De) MEEK apie 
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इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न 


तथा RATT के गुण-अवगुण बतलाने के 


अलावा पाक-सम्बन्धो शायद ही कोदे चोज 


. Re रह गडे हो, जिसका सविस्तार वणन 
इस पुस्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक 
चोज के बनाने की विधि इतनी afacarz 


आर सरल भाषा में दी गडे है कि थोड़ी. 


- पढ़ो-लिखो कन्याए भो इनसे भरपूर लाभ | 


उठा सकतो Fi चाहे जो पदाथ बनाना हो, 


पुस्तक सामने रख कर आसानो से तैयार 


किया जा सकता है। प्रत्येक तरह के 


HAUS का अन्दाज साफ तौर से लिखा 


गया है | पृष्ठ संख्या लगभग ६००, मूल्य 


केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) مج‎ मात्र ! 


चौथा संश्करण प्रेस में है ١ 


hg 


॥ eens, | elas, 


८,००० प्रतियाँ 


८३६ प्रकार की 


खाद्य चीजों का बनाना 
सिखाने वाली अन- 
मोल पुस्तक । दाल, 
रोटी पुलाव, 
मीठे ओर नमकीन 
चावल, भाँति-भाँति 


की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, 


सब प्रकार की मिठा- 
इयाँ, नमकीन, 27 
मिठाई, पकवान, 
सैकड़ों तरह की 
चटनी, अचार, रायते 
ओर yea आदि 
बनाने की विधि इस 
पुस्तक में विस्तृत रूप 
से वणन की गई है | 


SC 
^ चांद' कार्यालय 
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संचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


के ग्राहक बन कर अपना औचित्य पालन कीजिए | सभी बड़े-बड़े और सुप्रसिद्ध विद्वानों 

की सम्मति है कि इससे सुन्दर कोई भी साप्ताहिक आज तक इस अभागे देश में 

प्रकाशित नहीं हुआ, था और न किसो पत्र का इतना आतङ्क ही था । इसका एक मात्र 

कारण यही है कि यह राष्ट्रीय पत्र केवल सेवा की घुनीत भावना से प्रेरित होकर 

' प्रकाशित किया गया हे और इसके प्रवतंकों को इस बात का सन्तोष है कि हिंन्दी- 0 
| संसार ने पत्र की जितनी FE की है, उसकी किसी को भी आशा नहीं थी । 


€ 
आट-पेपर का कवर 


33۲55 पृष्ठु-संख्या ४४ | वार्षिक चन्दा केवल १२ २) 

चुन हुए चित्र लगभग ५० | 2:31 .... Sl | 

चुटाले काट्न ३-४ तिमाही .... .... TI 
एक प्रति का पूल्य चार आने 


यदि आप अब तक आइक नहीं हैं तो नमूने की एक प्रति मैंगा कर देखिए 
अथवा अपने यहाँ के एजेण्ट से माँगिए - लगभग सभी स्थानों में ‘ue की 
एजेन्सियाँ क्रायम हो गई हैं। जहाँ न हो वहाँ के 


एजण्टों को शीघ्रता करनी चाहिए 
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